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अनुवादकोय 


पाठकों के सामने फरक थिली की विदव विख्यात पुस्तक "पाइचात्य दशेन का 
दतिहास' के आधुनिक दशंन सम्बन्धी भाग का हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत करनेमें 
मृञ्ल गवंहो रहा । 

विज्ञान ओर दशंन सम्बन्धी पुस्तकों का हिन्दी रूपान्तर करता कठिन 
होता हं क्योकि मूल पुस्तकके भावों की सही अभिन्यंजना करने के लिए 
हिन्दी मे शब्द नहीं मिलते । 

राव्कै के अभाव कोद्र करनेके लिए हिन्दी मजो शब्द गदे जा रहे 
टं वे भाषा के माथे पर कंक का टीकाही बन सकतेह सौभाग्य का चिन्ह 
तहीं । रूपान्तर करने मे मेने भारतीय दशान मे प्रचलति राब्दों का ही प्रयोग 
कर वाक्यों के प्रसंग में उनको विरिष्ट अथं देने का प्रयत्न किया हँ जिससे 
मूल भावों कौ प्रामाणिक अभिव्यंजनाभी हो सके ओर भाषा में कृत्रिमताभी 
न आने पाए । | 

विद्याधियों सेमेरा विशेष अनुरोधहं किवे भाषा ओर भावोंको ठीक 
से ह्‌द्यंगम करने के किए पृस्तक को कईबार पदे । पहली बार पटक पर 
विषय मे जो कठिनता कग सकती हँ वह दुसरी बार पठने पर नहीं लगेगी । 
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आधुनिक दशान 


९ 
प्राधुनिक दशन कौ स्पिरिट 


नए युग की विरोषता 


नए युग का इतिहास चितन कौ जागरूकता ओर आखोचनात्मक प्रगति 
कापरिणामहे। इसय॒गसें हसे परम्परा ओर प्रभुताके प्रति विरोध, समष्टि- 
वाद (€०ाव्नशश)) ओर निरंकुशतावाद (10801 पऽ ) मे अनास्था 
मिलती है । नया युग विचार, अनुभूति ओर्‌ कमं मे स्वतन्त्रता कौ मांगहै। 
पुनरुत्थान (२2181166) ओर सुधारण्‌ काल (िरधाणवणस70) ) को 
संक्रान्ति (01181110) ) में जिस शचाडनी' ने काम क्या था.वहु आगामी 
सदियों मे मी क्रियाशील रही ओर अब तक ह। राजनेत्तिक उथर-पुथल 
राज्य (81816) को जन्म देकर शान्त हो गई। राज्य ने धौरे-धीरे चचं 
( धार्मिक संस्था) का स्थानके ख्या जौ अव तक समभ्यताका उपकरण था] 
-चचं से टगाव (1९९16519 दंड) कौ जगह राष्ट्रोयतावाद (श्भणा- 
217) ने ठे खी। राज्य (81216) के अन्दरसे ही व्रैधानिक (९०511६प- 
{1011218} ओर जनतंत्रवादी (८710९782) संस्थाओं कौ वट्ती 
हई प्रवृत्ति पाई जाने ठगी जो आज तक जीवितं हं 1 समानाधिकार ओर 
सामाजिक न्याय हरेक देश की मांग थौ । स्वतत््रता को जिस स्पिरिटनें 
चच के विरुद्ध आवाज उटाई थी उसी स्पिरिट ने राज्य कौ पेतुकवादिता 
(एकला217870) का भी विरोध किया ओर सजनेतिक निहंस्तक्षेप 
का सिद्धान्त व्यकितिवादी (10) ४12118६) का आदशे बन गया। इसी 
स्पिरिट ने आथिकक्चेव्र मे भी अभिव्यविति पाईं। गृलासी, अधेदासता (861- 
{तणा ) ओर प्राचीन शिल्पि संघ (९८110) कौ पद्धति सिट गदं! मनुष्य 
ने अपनी बेडियाँं तोड़ डउाटीं ओर उसने अपनी आथिक समस्या को सुलकज्ञाने 
के लिए पराधीनता को अस्वीकार कर दिया।' 

इन सव घटनाओं का प्रतिबिम्ब हमें चितनक्षेत्र मे भी सिक्ता हं 
स्वतन्त्रता की सांग ओर सातहती के प्रति विरोध चितन क्षे्मेंभी मिलता 
हं । विज्ञान ओौर दशनम तकंकीदही प्रभुता ट्‌। जैसा कि हम पहुके वता 
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चुके हे, अव यह धारणा वनने लगी कि सत्य की प्राप्ति प्रभृता या पोपके 
आदेशो की अपेक्षित नही है किन्तु एक एसी वस्तुह जो स्वतंत्र ओर तटस्थ 
खोज्ञेसे प्राप्त की जा सकती दं । अव दुष्टि आधिदेविक बातों की ओर 
से हटकर आधिभौतिक वातोकीओर ल्ग गई, आकारा सेधरतीपर उतर. 
आई। ईदवरवाद (ग]1९०]०्श्) के स्थान पर विज्ञान जौर ददन की 
प्रतिष्ठा हृद्‌ । क्या शारीरिक ओर मानसिक जगत्‌, क्या समाज ओौर मानवीय 
संस्थां ओौर क्या धमं सबकी व्याख्या प्राकृतिक नियमों के आधार पर होनें 
टगी । मध्ययुग के वाद इस युग के उच्च बवोद्धिक स्तरकी मुख्य विदोषता. 
मानवीय वृद्धि में अटक आस्था ह) इस युगम प्राकृतिक चीजोंके प्रति 
असीम आकषेण ओर सभ्यता ओौर विकास कौ एक जीवित अभिलाषा 
मिलती ह्‌ । यह विचारणीय हं कि अवज्ञान का आदर ओर उसकी इच्छा 
जान के लिए नहीं की जाती किन्तु उसको उपादेयता ओर व्यावहारिक मूल्य 
केच्एिकीजातीहं। ज्ञान ही शक्ति हे । फ़रांसिस बेकनके बाद के आधुनिक 
दन के सभी अगुआ विज्ञानीय खोजों के नतीजों के व्यवहारानृगृण होने मे 
स्चिलेतेह ओर आशावादी दृष्टिसेएकणसे आगामी युग का दर्शन 
करते ह जिसमे मशीन का कौशल, कारखानों, जौषयि आदिमे ही नहीं कितु 
राजनीति ओर सामाजिक सुधारोंके क्षेत्र मे भी आइचयंजनक कार्यहो 
सकंग । 

इसी प्रकार व्यकितिने भी धमं ओर नेतिक वातं मे चचं के आधिपत्य 
कोट्‌.करा दिया। विइ्वास ओर आचारम जौ स्थान आस्था (1917) ओर 
सदसर्द्‌ विवेक (९086€1९6) का था बौद्धिक क्षेत्र में वही स्थान तकं 
ओर लृद्धिकराहोगया। सनुष्यने अपने ओर ईदवरके बीच किसी मध्यस्थता 
को स्वीकार नहीं किया । लूथर चाहे निस प्रकार पुनरुत्थान काल 
(रला218881९6) के नेताओं से मतभेद स्खता रहा हो, सुधारण 
काल (ए<0ा21071 ) के प्रभावने धामिंक, नतिक ओर बौद्धिक स्वतंत्रता 
को धीरे-धीरे गति दी ओर इस तरह मानवी आत्माको वाह्यप्रभृता से 
मुक्त करा सकने मे अपना पुरा योग दिया । 


हमने नए युग की जिन विशेषताओं को बताया है उनका प्रतिविम्बः 
आधुनिक दशेनके प्रारम्भिक कामे स्पष्टहं। आधुनिक दशन सत्य की 
खोज रवतन््र रूप से करतार ओौरइसबातमं वह प्राचीन यूनानी विचार- 
धारासे समता रखता ह । आधुनिक दशन ज्ञान कौ खोज मे वृद्धिकोही 
प्रधानता देने के अथं मे वृद्धिवादी (12110081)511€) है ओर आन्तरिक 
ओर वाह्य प्रकृति की व्याख्या करने के लिए आधिदैविक मान्यताओं को 
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स्वीकार नहीं करने के अथं मं प्रकृतिवादी (प्प) ९) है। नण 
विज्ञान, विशेषकर भौतिक विज्ञान, की अपेक्षा रखने से आधुनिकं दशन 
विन्नानीय है । 

यह याद रखने की वात कि यद्यपि आधुनिक दर्शन का उदय पुराने 
गास्वरीय (8९110105) ) दशेन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से हज कितु वह॒ अपने 
प्राचीन काल से सवथा अलग नहीं हो सका। शास्त्रीय (ऽनगाग्छ९). 
दशन की छाप आधुनिक दर्शन पर उसके विकास क्रम के वहत समय तकं 
देखी जा सक्ती हूं । नए कालके प्रारम्भिक विचारक शास्त्रीय प्रणाली 
(8९]10148116 76170त्‌ ) की आलोचना तो लगातार करते है कितु 
उन्होने बहुत सी पुरानी धारणां ज्यों की त्यों अपना ली ह जिनका प्रभाव 
उनकी समस्याओं ओर परिणामों पर्‌ स्पष्ट ह । ईइवरवादी पक्षपात (१४००- 
10९1९41 128) भी पूणं रूप से अनुपस्थित नहीं ह । बेकन, देकातं, लाक, 
वाकंले ओर स्ाइबनित्स इन सवने ईसाईमत के मूर सिद्धान्तो को अपनाया 
टै । यह सच हं कि हम कभी-कभी उनके विरोधो की सच्चाई का निर्णय 
नहीं कर पाते किन्तु इस मामले मे अतत्परता भी ईरवरवादी (1160101९ } 
प्रभाव का सबृत होगी 


बुद्धिवाद अरौर अनुभववाद 


अधुनिक विचारधाराएु यातो ब्‌द्धिवादी (7810181791९) या 
अनुभववादो (6101836) ह । बृद्धिवादी विचारधाराएे ज्ञान का 
उद्गम तथा आदरं बृद्धि को मानती ह अर अनुभववादी अन्‌भव को । 
गलतफहमियों से बचने के लिए हमे पहले कुछ बातों को समज्ञ केना चाहिए । 
(१) बृद्धिवाद से तात्पयं उस प्रदुत्तिसेदहेजो ज्ञान का मापदण्ड प्रभृता 
या श्रुति (ग्ल्टलक्०) की जगह वृद्धि को मानती है। इस अथं में 
आधुनिक काल की सभी विचारधारां बुद्धिवादी हे। वस्तुतः हम इसी 
विशेषता के बर प्र उन्हें आधुनिक कहं सकते ह । जगत विषयक एसे दृष्टि- 
कोणोंकोभी कमी नहींहं जो सत्य के उद्गम को खोज बुद्धिम न कर 
अनुभव 166] ), आस्था (11111) या अन्तर्साक्षिता (1011०) 
मे करते टं । किन्तु ये विचारधारां मीएेसी धाराणाएें बनाने का प्रयत्न 
करती ह जो उनके सत्य तक पहुंचने के तरीकों ओर आस्था के विषयों 
को बुद्धि दवारा तकंसंगत बना सके। (२) बुद्धिवादसे हम यह भी समक्न 
सकते हं कि वास्तविक ज्ञान सार्वभौम (प5९881) ओर आवदइयक 
निर्णयो (1प्008) से ही बनता है। चितन का लक्ष्य सत्य का एेसा, 
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डाँचा है जिसमें विभिच प्रस्तावनां (70])08110108) एक दूसरे से तक- 
संगत रूप से सम्बन्धित होती दहे । ज्ञान का यह दष्टिकोण गणितात्सक 
(112) हे । इस दृष्टिकोण को लगभग समौ नए 
विचारकों ने आदद बनाकर अपनाया हं चाहे वे इसको पा सकने कौ सम्भावना 
मे विद्वास करतेहोंयान करतेहों।वे उसी ज्ञान को वास्तविक सानतं 
ह्‌ जो गणितात्मक आदशं के अनृखू्प हो। (३) ज्ञान के उत्पन्न टोनं 
का प्ररत भी उठाया गयाह्‌ं। आधुनिक दशनमंदट्स प्रशन के अनेक उत्तर 
दिए गएहं। (अ) वास्तविक ज्ञान अनुभव या इन्द्रिय प्रत्यक्ष (8618९ 
06700007) से नहीं हो सकता; उसका मूकतकया वृद्धिमं ही दाना 
चाहिए : कुछ एसे सत्य हंजो बुद्धि के किए प्राकृतिक हं, जन्मजात, 
(1111218) हं ओर प्रागनुभव (2, 71071) र्द। मनस्‌ से उत्पन्न हानं वाटं 
सत्य ही ठीकदहं। इस दष्टिकोण कोमी वृद्धिवाद कहागयाह यद्यपि कू 
रेखक इसे अन्तसक्ष्यवाद (1"#प00217ऽप) या प्रागनुभवतावाद (4. ]11- 
०1750) ही कहना पसन्द करते हं। (व) सत्य जन्मजात नहीं टीौते 

सारा ज्ञान इद्द्रिय प्रत्यक्ष या अनुभव से उत्पच्च हौताहु। इसलिए तथा- 
कथित आवश्यक प्रस्तावनाएं (07081108) न तो आवश्यक होती हं 
ओरनदही निरपेक्ष रूप से ठोक, वे केवर उपपद्य (110[])]€) ज्ञान देती हं । 
इस दुष्टिकोण को अनुभववाद (लशणांल<ंऽण) या इद्दियानुभूतिवाद 
(5९718811021787) ) कहा गया हं । 


अन्‌भववादी पहले ओर दूसरे अथं में वुद्धिवाद को स्वीकार कर सकते 
दे। वे उस ज्ञान को वास्तविक मान सक्ते ह॑ जो ह्मे निरपे् निरिचतता 
दे ओर साथ ही वे शायद गणित को छोडकर सच्चे ज्ञानको पाने की 
संभावना से इनकार भी कर सकते हं । यदि अनृभववाद का यह्‌ अथंदहे कि 
हमारे अनुभव को दनियां ही ददन का विषयहं ओर दशन कणे उसी की 
व्याख्या करनी चाहिए तव तो पूरा आधुनिक दशन ही - अनुभववादीहे। 
यदि अनुभववाद से हम यह्‌ समदने कि हम विना अनुभव कं कुट नहीं जान 
सकते या इन्द्रिय प्रत्यक्ष (86086 1 €1९6]0{1011. ) से सर्वथा अल्ग गृद्ध 
वद्धि नहीं हो सकती तो भी आधुनिक दशन बहुत हद तंक अनुभंववादीह्‌ं। 


इस सबको ध्यान में रखते हुएहम दाशेनिकों को उनके ज्ञान के उत्पन्न 
होने के उत्तर के अनुसार ही बृद्धिवादी (प्रागनुभववादी) या अनुभव 
वादी (इन्दरियानुभूतिवादी) कह सकते हं । वे ज्ञान के सही या निर्चित होने 
के प्रदन का उत्तर अपने इन्हीं उत्तरो से सम्बन्धित करते । प्रारम्भिक आधु- 
निक काल के दोनो स्कल इससे सहमत हं कि इन्द्रियों हारा प्राप्तः ज्ञान 











आधुनिक दशन की स्पिरिय ५ 


सवथा निरिचित नहीं होता । बुद्धिवादियों के मत से केवर बौद्धिक प्रागनुभव 
सत्य हौ, जिनका प्रत्यक्ष होता हे, निडिचित होते हं । अनुभववादी सामान्यतः 
एसे प्रागनुभव सत्यो से इनकार करते हं ओर यह्‌ मानते है कि स्पष्टतया 
, प्रत्यक्ष सत्य आवदइयक रूप से निरिचत नहीं होते। इसे प्रकार हम देकातं, 
स्पिनोजा, मेलेत्रांग, लाई वनित्स ओर वृल्फ को वृदधिवादी ओर वेकन, हँव्स, 
लंक, वाकले ओर हयम को अनुभववादी कह सकते हू । बुद्धिवादी सामान्य 
रूपसे अपनी ज्ञान विषयक धारणाम प्लेटो, अरस्त्‌ ओर शास्त्रीय विचारकों 
(3९100]९ } के वंशज हं । अनुभववादी नामवष्ी (10701212311९ } 
परम्पराओं के जीवित रखनेवषले हें। इस बात को पहले से ही 
समञ्च लेना ह कि यह विचारक अपने सिद्धान्तो के प्रतिपादन में सदा एक- 
रूप नहीं रहते । हमं अपने इस कामचलाऊ वर्गीकरण. मे उनके ज्ञान कै 
उत्पन्न होने की समस्या के प्रति सामान्य रु्ञान से ही पथदशित होगे। 

इन आन्दोलनों के अतिरिक्त हमे एेसे परम्परागत विचार भी मिक्ते 
हं जिनसे हम मध्यकालीन ददन में परिचितहोचँके ह्‌! सन्देहवाद (आ€- 
॥<ांड ) या रहस्यवाद (आस्थापरक दशन) दोनों ही बृद्धिवाद या अनुभव- 
वादकीभूमिसे विकसित हौ सकतेहं। विड लह्यम के सन्देहवादी निष्कर्षो 
को छक की कुछ अनुभववादी मान्यताओं कापरिणाम मानाजा सकता 
- हे ओर पियर बेल के निष्कर्षोकोदेकातं के बृद्धिवादी आदह की प्रयोग्यता 
कापरिणाम माना जासकताहै। जेसाकिहम देख चुके हः रहस्यवाद दोनों 
भूमि पर पनप सकता हं । मध्यकाल के बहुत से नामवादी (०000217818) 
रहस्यवादी थे ओर बहुत से आधुनिक रहस्यवादियों की धारणाएे नृद्धिवाद 
कीहीनींव पर निसिंतदहं। इन सव धाराओं के साथ कैथांलिक सम्प्रदाय 
के प्रणेताओं ने. पुरानी शास्त्रीय (8९110181) दर्शन की परम्परा को 
भी बनाए रक्खाह्‌। 
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छग्रजी यनुभववाद्‌ (एण&ा7ञ१ पापल) 
९ 
फ्रांसिस वेकन 


फ़रांसिस वेकन कर्द अर्थो में नए आन्दोलन का आदशेभूत प्रतिनिधिहं 

वह्‌ दशंन की प्राचीन प्रभृताका विरोधी ह 1 वह अरस्तू ओर यूनानी दशेन 
के अतिरिक्त निष्क्रिय शास्त्रीय (8९71001) दशन कामी विरोधी ह । वह 
वस्तुओं की यथाथंता की उपेक्षा न करना बतलाताहं। हमे वस्तुओं कौ 
उनके यथाथ ख्पमे ही लेना चाहिए । प्राचीन कालम कुछ नहीं हुजा। 
प्राचीन काल की प्रणाली (7067०), आधार ओर निष्कषं गलत थे । हमें 
अपने मन को परम्परा से प्राप्त ओर चली आर्द्‌ राय ओर पक्षपात से स्वतंत्र 
करके, उनको न मानकर ओौर शब्दजारु मे न पड़कर स्वयं विचार कर फिर 
से श्रीगणेश करना चाहिए । प्राकृतिक विज्ञान को आधार होना चाहिए, 
प्रणाली को निगमनात्मक (77त्‌प्र८ंर०) जौर आविष्कार कौ कला को 
लक्ष्य । २५०० वर्षो तक इतनी कम उच्चति हो सकने कायहीकारणहं कि 
दधान पाने कौ उचित प्रणाटी का अनुकरण नहींकिया गया। कुलोग 
प्रदशंन (016710812102 ) प्रणाटी का प्रयोग करते हे किन्तु उनका 
आधार जल्दबाजी में बने या विइवास के आधार पर माने गए संदिग्ध सिद्धान्त 
हीहोते दह्‌! दूसरे खोग इन्द्रियों द्वारा ज्ञान-प्राप्ति का मागं अपनाते ह्‌। 
किन्तु इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान अपने अपम दोषपूणं हं 1 एसे लोग भी 
दहेजोनज्ञान की संभावना को ही नहीं मानते। यह प्रवृत्ति भी कट्टर ओर 
असन्तोषप्रद ह । हमे कामको फिरसे शुरू करके सारे मानवी ज्ञान, विनज्ञानों 
ओर कलाओं को एक दृढ़ ओौर ठोस नीवि पर आधारिति या निमित करना 
चाहिए 1 यह ख्काके लिए सेतु वांधनाहं। 


ये सव विचार हमारे विचारक (बंकन) कौ आत्मनिभेरता ओर आा- 
वादिता की भांति आधुनिकहे। प्राचीन युग को असफल्ताएंही उसे इस 
बात की आशा ओर विदवास बंधाती हं कि प्रशंसनीय सिद्धियोंकायुग दूर 
नहीं है, महान्‌ घटनाएं होने जा रही हं ओर प्राचीन निष्क्रिय विज्ञान का 
परित्याग करने से संसार ओर समाज परिवतित हो जायगा। बेकन ने 
व्यावहारिक लक्षय पर बहुत जोर दिया हं। "जो लक्ष्य सदा सामने रहना 


= 1, 


चाहिए वह प्राप्त सत्य की प्रयोग्यता से मानव जाति की मलार हं। 








प्रसित वेकन ७ 


बकन ने स्वयं अपने प्रयोगो से प्राकृतिक विज्ञान को प्रगति नहीं दो। 
नए युग के खगोखवेत्ताओं (481011077618 ) के महत्वसूणे कामों कौ सराहना 
करनेके लिए वह्‌ गणितसे ठीक तरह परिचित भी नहींथा। उसकी प्रणारीं 
(71610 ) विषयक धारणाओं का प्रयोगपरक (खल्ल 2] ) 
विज्ञान पर कोई प्रभाव पड़ा यह कठिनतासेही कहा जा सकतादहै। इस 
दिशा मं विज्ञान बहुत पहले से अग्रसरहोचका था। वेकन के देगें ही 
डी मेगनेट'” (126 11201121 } पुस्तक, १६००, के विख्यात लेखक विलियम 
भिलबटे ने अपने अनुसन्धानं मे निगमनात्मक प्र॑णारौ (17त्‌प् रट 7ल7०त्‌ } 
को अपनाया था जव कि बेकन ने इस विषय पर कुक ल्खिा भीन थ।। 
हा, वहु अपने समय का आवाहन करनेवाला कहुखाने का अधिकारी 
अवर्य हं क्योंकि उसने अपने मे नवीन विज्ञानीय स्पिरिट कौ सचेष्ट अभि- 
व्यक्ति कौ थी । प्राकृतिक विज्ञान में उसने व्यवस्थित (§़ऽ{€121९) 
ओर विधिवत्‌ (1161101९ ) निरीक्षण ओर प्रयोग की महत्ता को समज्ञा 
याओरउसपरजोर दिया था । उसने प्राकृतिक विज्ञान के एकं दूसरे 
ओर महत्वपूणं पक्ष गणित का जिक्र किया ह ओर उसे आवश्यक समन्ना 
है । किन्तु वह स्वयं अपनौ धारणाओं के निर्माणमें गणितसे लाभ उठा 
सकने से वंचित रह गया क्योंकि वह्‌ यह नहं जानता थाकिगणितसे 
लाभ उठाया केसे जाय । 


फ्रासिस बेकन (१५६१-१६२६) नं राजनीति ओर कानून की 
रिक्षा पाई थी, ययपि, यह उसका स्वयं कहना है, उसकी रुचि उसी 
अध्ययन मं थी जिसे वह अवकाशके क्षणोंमे करता था। जेम्स प्रथम 
ओर रानी एलिजाबेथ ने उसे ऊँचे पद ओर सम्मान दिएथे। वहु बैरन 
वेरुलम' ओर 'वाइ्‌ काउन्ट सेट एलबान्स' बनाया गया था जौर 'लाडं चांसलर” 
भीहोगयाशथा। सन्‌ १६२१ मे उस पर न्यायाधीशके पदकी हैसियत 
से अपने मुकदमेवाजों से उपहार केने का आक्षेप लगाया गया था । उसने 
दस अपराध कोस्वीकारतो कर छया था कितु उसके अनसार इससे 
उसके निणयों प्र कभी कोई प्रभाव नहीं पडाथा। उसे इस अपराध 
के लिए जेर जाना पड़ा, कड़ा जुमनिा देना पडा ओर पद से हटना पड़ा । 
कितु उसे राजाकी माफी मिक गई ओर वह्‌ निजी जीवन विताने लगा। 


निगमनात्मक प्रणाली 


केकन के विचार से प्राचीन कार में दरंन ओर विज्ञान की असफलता 
का मुख्य कारण किसी प्रणाली (1161170) का न होना ह । समज्ञ (पतला 





। 


ट पा्चादयय दशन का इतिहा 





82710772 ) को यदि विना किसी आधार के छोड दिया जाय तो उसमे 
बहुत कम दाक्ति रह्‌ जाती टहें। हमं ज्ञान तक पहुचने का कोई नया 
मागं, नया तकंशास्त्र ओर मनस्‌ (7017त्‌) के किए कोर्ट नया सावन वनाना 
चाहिए । विज्ञान मे खोज करने के छिए पुराना तकंदास्त्र वेकारटे। वह 
सत्य की खोज न करके केवर प्रचलित धारणाओं पर आधारित श्रान्तियों 
कोहीदृट्‌ ओर गहट्रा वनाताट्‌। 

अपनी प्रणाली को विस्तार के साथ रखने के पहटे वैकन हमसे गलत 
रायो ओर चार प्रकार कौ भ्रान्तियों (10018) से मन को शद्ध कर लेनं 
को कहता हं । प्रत्येक मनुप्य के मस्तिष्क में जाति के विद्वासं (1401४ 
11105) रहते ह । खक्ष्यात्मक हेत्‌ (0118] ९९8९8 ) ओर मानवीं 
इच्छाओं को प्रकृति मेः साकार देखने की आदत जाति के विद्वास हँ । व्यक्ति 
के विदवास (11018. ९०5) प्रत्येक व्यक्ति $कौी विद्ोष प्रवृत्ति, 
उसकी रिक्षा ओर समाज, उसके अध्ययन ओौर वह जिनलोगों का 
प्रशंसक होता है उनकी आप्तता (थप्०() जादि के अनुसार बनते 
टे । शब्दों ओर नामों के सम्पकं से वननेवारे वाजारू विदवास (11012 1077), 
सवसे अधिक उलन्नन में डालनेवले होते है। शब्दों को प्रायः उन वस्तुं 
के नाम की भति प्रयुक्त किया जाता ह जिनकी या तो सत्ता नहीं हाती 
या वे उन यथाथं वस्तुओं के नाम होते है जो अस्पष्ट होती हं, जिनकी परि- 
भाषा जसंयत होती हं गौर जिन्हे जल्दवाजी में वस्तुओं का सिद्धान्त 
(21081187 ) मान ख्या जाता दह्‌ । । | 


इस तरह की ्रान्तियों से मनस्‌ को स्वतन्त्र ओर मुक्त करना चादि ४ 
मनस्‌ को ज्ञान की ओर अपने शुद्ध ओर अमिधित रूपमे बढ़ना चार्िए । 
यह याद रखना चाहिए कि सिद्धान्तं की खोज करना ओर प्रतिपक्षिया 
शब्दजाल से न जीतकर प्रक्रति को अपने कामोंसे जीतना ही लक्ष्य €॥ 
प्रकृति का ज्ञान पाए विना हम इस रष्य की पूत्त नटीं कर सकते। कार्या 
(€{6008) को उत्पन्न करनेके लिए ह्मे कारणों (९८8०8 

| जानना चाहिए । हमारी वतमान न्याय-वाक्य (811013८) प्रणा 
किसी काम की नहींह। वतमान विन्नानमेंभीहमने पहलेसे ही अनुसन्धानित 
वातों को एक विशेष व्यवस्थादेदी है। न्याय-वावय (8110187 ) 
| मे प्रस्तावनाएं (1707००8 ) होती हे । प्रस्तावनाओं मे शव्द (०05 ) 
होते हंजोकिसीनकिसीधारणा के सूचक होते हे। इसलिए 

। धारणा अस्पष्ट ओौर लापरवाही से संँद्धान्तिकि (285201९); 
| हो, जंसाकिदटै, तो पूरा ढांचा ठोस नहींहो सकता। धारणा सिर्धान्त 


। „ऋ ^ 1111 9, ^ 3. + ¬, 






फ़रासिसि वेकन ६. 


आर स्वयं सिद्ध मान्यताएं अनुभव पर ही आधारित होती हे, कितु वे जिस 
अनभव पर आधारित हे वह अस्पष्ट ओर दोषपूणं ह 1 हमारी धारण 
आदि जल्दबाजी में अनुभव का सामान्यीकरण (£01674180) 
ह । हमे प्रस्तावनाओं (770])08111008) को धीरे-धीरे निरन्तर विकसित 
करते हुए अन्त मे एक सुनिङ्चित प्रणाली ओर व्यवस्था द्वारा 1 सवसे सामान्य 
(छलालपया) ओर अच्छी तरह से परिभाषित मान्यताओं तक पहुंचना 
चाहिए ¦ इसका अथं यहद कि हमें प्रयोगात्मक ओर बुद्धिपरक (7801121) 
अचिकरणों ({4९प] ४५६) को सिला लेना चादिए । 


आगमन (11त्‌प्ला7ग) को साधारणं गणना (ऽ7]16 लप्र {700} 
समञ्लना नादानी है। मानवी ज्ञान का लक्ष्य दी हुई वस्तु या गृण 
(0प६]7{क) के रूप (ता) या सच्चे भेद या उसकी उत्पत्ति का मूल 
ट्ट्नाहै। ङ्प (0) से वेकन का तात्पयं यथा्थवादियों (16ब])58) 
कीः भाति प्रत्यय (1९8. ) या वस्तु के संद्धान्तिकं रूप (गधं 0) 
नटीं है । बेकन के कहने के अनसार हमं रूप पर ध्यान न देकर पुद्गल (191- 
{€ ) पर्‌ ध्यान देना चाहिए । प्रकृति मे अटल नियम के अनुसार क्रिया 
करनेवाटी अलग-अलग वस्तुओं के अतिरिक्त ओर किसी चीज की सत्ता 
नहीं हं । इसी नियम की खोज ओर व्याख्याही दशन में ज्ञान ओर उसकी 
क्रिया का आधारह्‌! वेकन ने इस नियमको रूप (णण) कहाहै। 
रूप दाब्द का प्रयोग अब साधारणतया होने लगा हं । टेेसियो, बेकन ने जिसकी 

चर्चकीटं, गर्मी ओौर सर्दीकोप्रकृतिके सक्रिय (्लए€) रूप (णड); 
कहताह 1 गर्मी कारूप (0) गर्मी कानियमह। ग्मीं जहाँक्ही भी 
पाई जाय वह इसी नियम से मर्यादित ओर नियमित होती हं, गमीं अपने 
नियम पर ही निभरदहै। जो व्यक्ति रूपों (1017085) को जान केता हं 
वह भिन्न द्रव्यों (ऽप्)8181668) मे प्रकृति की एकता को समञ्च केता 
है। एेसा व्यक्ति प्रकृति मे क्याअटक है, क्या दार्वत ओर सावभौम 
हे इसको जान लेताहौ ओर मानवी शक्तिके लिए एेसे विस्तृत मागं खोल 
देता ह जिनको समञ्च सकना या जिनका पहले से ही आभास पा लेना मनुष्य 
कौ विचार शक्ति के लिए बहुत कटिन हं । बेकनके मतसे गर्मीका रूप 
(10171) या द्रव्यात्मिकता (ऽप8{24119] 86 ) गति (71011070 ) 
हं । वस्तु (00) के सूक्ष्म अणुओं की गत्िही गर्मी का रूप या द्रव्या 
त्मिकता (इपऽ81118] ऽन्‌?) है। रूप (गय) दार्वत ओर कूटस्थ 
(1118016) ह । उनकी खोज का क्षेत्र॒तत्वसमीक्षा (16121058 ९8). 
हे । भौतिक विज्ञान का क्षेत्र निमित्त कारण (606४६ ९६७6) पुद्गक 








१० पाश्चात्य दशंन का इतिहास 


(81९), अव्यक्त व्यापार (19 70९6058) ओर अव्यक्त प्रतिरूपं 
(क्ल 0णािपाधा0ण5) की खोज करना । रूप या प्रकृति के 
आधारभूत (प्ातश्णलाा2ा) नियमों की प्रयोग्यता (2101011९8110 ) 
उच्च से उच्च आविष्कारकीओरले जातीहै । वेकन इसको जादू (70210) 
कहता हं । जादू व्यावहारिक तत्वसमीक्षा (1161211158168) हं । (यहां 
वेकन स्पष्टतया सोना वनाने कौ कला के विषयमे विचारकर रहा) । 
पौद्गलिक (गथा) ओर निमित्त कारणों (कलल) ९९प्७९७) 
की प्रयोग्यता (2]01110210 ) व्यावहारिकं भौतिक विज्ञान या यंत्र-परिद्या 
(7€९11221108) हं । 


इसलिए सवसे महत्वपूणं कारण या नियम रूप ह्‌ जिनकी खोज विज्ञान 
दारा कौ जाती हं । उनको आगमन (110८८07) द्वारा पाया जाता 
ह। (१) किसी पदाथंयागुण (जैसेगर्मी) की मृख्यता यहद कि रूप 
(07 ) की उपस्थिति पर गुण (वृण्थाप्कि) मी सदाप्रकट रहता हँ 
गुण (0८९1) ) के उपस्थित रहने पर रूप {017 ) उसमे सदा उपस्थित 
रहता हं । रूप (0) गूण (पपा) मे शास्वत भाव से निहित 
ओर उपस्थित रहता है । (२) रूप (07) की अनुपस्थिति में गृण 
(१०९11 ) की उपस्थिति नहीं हो सकती । अतएव गृण की अनुपस्थिति 
रूप (0) की अनुपस्थिति की सूचक । गृण का अभाव रूप का 
अभाव हु क्योकि रूप किसी अन्य वस्तु मे निहित नहीं होता । (३) सच्चा 
रूप (070) दिए हृए गण का निगमन (पल्तप८००) किसी एसी 
सत्ता से करता हं जौ अन्य गुणों मे भी निहित होती है ओर जिसका ज्ञान 
प्राकृतिक वस्तुओं कौ व्यवस्थामे रू्पकेज्ञानसे अधिक अच्छा होता दह । 
इससे हमे अपनी प्रणारी को आगे बढाने का मागं मिरु जाताह। (१) 
किसी गण (पपार) की उपस्थिति मे हमें स्व॑प्रथम उन सव जानी 
इई मसालों पर विचार करना चाहिए जो द्रव्य रूपमे (11 इप्र0ऽ{41166 } 
तो भिन्न होती हे (तथाकथित भावात्मक मिसाल) कितु गण मे समान 
होती हं । यह्‌ सत्‌ (75861७8) या भाव (11686166 ) को तालिका 
हं जिसे मिरु ने अनुकूरुता-प्रणाली (1611० ० 4 हव्य) कहा 
हं। (२) तव हमे उन (तथाकथित अभावात्मकः) मिसालों पर विचार 
करना चाहिए जिनमें दिया हुञ गृण नहीं हौ । अभावात्मक मिसाल को 
भावात्मक मसालों से मिकाना चाहिए ओौर्‌ दिए गए गुण (पप्रथ) 
के अभाव की र्जाच उन्हीं विषयों मे करना चाहिए जो अन्य विषयों के समान 
ड ओर जिनमें दिया हु गुण या तौ उपस्थित रहता हौ या प्रकट होता है। 








फ्रांसिस्र वेकन ११ 


इसको बेकन ने अतिक्रम या समीपता कीतालिका (74016 07 0९ ध7णप 
0) 70) कहाहै । यह मिल कौ भेदप्रणालो (77670 ० 
10106७९९) हं । (३) तव हम एेसी मिसालों को लेते हें जिनमे जांच 
करनेवाला गृण कम या जधिक मात्रामें होता हं । एेसायातो उसी 
विषयमेगृण की मात्राकेषटने वटठंनेकोदुल्नाकरया भिन्न-भिन्न विषयों 
मेउसगृण के घटने वठने की मात्राकी तुलना करके करते हे । यह अंशों 
या तुलनात्मक मिसालों की तालिका (7416 01 1241668 07 (० - 
02141; ४० [051470९08) है । मिल इसे सहकारि-परिवतंन-प्रणारी (76110 
0 (क्ालगाणावा ए काभ) कहता है । बेकन ने रूपों (105 ) 
का पता रुगाने के लिए बुद्धि की सहायता करनेवाले ग्यारह ओर साधनो 
काविवरण दिया ह । कितु पूरी व्याख्या उसने इन्हीं तीन साधनो कौ को ह्‌ । 


दशन का कायंक्रम 


बेकन के मत से विज्ञान का काम मानव जातिको नए तरीकेसे करना 
चाहिए । परिस्थितियों को देखते हुए यह्‌ स्वाभाविक था कि बकन ने विर्व 
के विषय मे स्वयं अपना कोई पूरा मत नहीं दिया । उसका काम तो भूमि 
तैयार करके नई सिदधियों के लिए मागं निदशन कर देना था। उसनं 
ज्ञान क्षेत्र को मनस्‌ कौ क्षमताओं (स्मृति. कल्पना ओर तकं) के आधार 
पर इतिहास, काव्य ओर दशन मे विभाजित कर प्रत्येक को अनेक विशेष 
उपदाखाओं मे विभक्त किया हुं। 


दशंन तकंजन्य है । दर्शन में इन्दियों द्यारा प्राप्त संस्कारों (101९8- 
51008) की सैद्धान्तिक (105172९ ) धारणाओं पर विचार किया जाता है । 
सत्ता ओर प्रकृति के नियम के अनुसार इन धारणाओं का संघटन (९0१])०- 
31/70) गौर विभाजन (पाणऽ०ण) करना ही दशन का उहेर्य 
ह । दशन के अन्तर्गत श्राथमिक दशंन' (एथ [21110807 ) 
अनुश्रुतं ईरवरवाद (7८९०९1९ {1९010 ), प्राकृतिक ईइवरवादः 
(वपा #ल्गण्छक), तत्वसमीक्षा (06121510 ), भोत्तिक 
विज्ञान (7158105), यंत्र-विद्या (7160112108), जादू (111221९ )) 
गणित, मनोविज्ञान जौर आचार-शास्त्र (111९8) ये समी ह । प्राथमिक 
दंशनः? (एवा (10110507) का काम अनेक विज्ञानो के सामान्य 
म्‌कभृत सिद्धान्तो, जिन्ह हम वुद्धि के नियम (148 01 1110९11 ) ओर 
संज्ञि (००९०1108) कहते हे, की विवेचना करना हं । तत्वसमीक्षा के 
दो कामदहं: एक तो वस्तुभों (०0105) के शादवत ओर कूटस्थ रूपों 
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(008) की खोज ओर दूसरे उद्य, लक्ष्य ओर लक्ष्यात्मक कारणों 
(11131 ९०786९६) कौ विवेचना । भौतिक विज्ञान में लक्ष्यारपक 
कारणों (28] ०४७९७) का कोई स्थान नहीं हं । डिमोक्रीटस ने उन पर 
समय वर्वदि नहीं किया) इसलिए, वेकन के मत से, डिमोक्रीटस प्ठेटो ओर 
अरस्तु, जो सदा लक्ष्यात्मकं कारणों (18 ९.88) के ही पीछे पड़ 
रहे, की अपेक्षा प्रकृति की अधिक गहराइयो तके जा सका। व्यावहारिकता 
कौ दृष्टि से लक्ष्यात्मक कारणों (1191 ९०8९७ ) का कोई महत्व नहीं हे 

उनको धारणा ऊसर ह । गणित पुद्गल की मुख्य, वहुत॒संद्धान्तिक (41081- 
1261} ) ओर पृथक हौ सकने योग्य रूप (107 ) संख्या (4८०]] (क) का विज्ञान 
होने से तत्वसमीक्षा (11971581९8) की एक शाखा है। गणित ओर 
तकलास्त्र कौ भौतिक विज्ञान की परिचारिका होना चाहिए था किन्तु इसके 
विपरीत वह भौतिक विज्ञान के ऊपर प्रभृता रखती हः। तत्वसमीक्षा 
(1716270158708) , यंत्रविदयया (716८027)68) जर जादू (121८) के 


न 


लिए गणित का बहुत महत्व ट्‌ । 


मानव दशन | | 


मानव दशन के अन्तगतं मानवी गौर सामाजिक या राजनंतिक दर्शन 
हं । मानवी दहन मे मनुष्य को समाजसे पृथक करके ओर सामाजिक दर्शन 
मे उसे समाज मे सम्मिलित करके उस पर विचार किया जातादहै। मानवी 
ददन रारीर ओर आत्मा ओर उनके सम्बन्ध का अध्ययन है। मानवी 
दशन के प्रसंगो मे मानव जाति की खृवि्याँं या परमाधिकार ओौर दुःख, 
आक्रति विज्ञान (0581010) जौर प्राकृतिक स्वप्नो की व्याख्या, 
शारीरिक  अवस्थाओं जौर मनस्‌ का परस्पर एक दूसरे पर प्रभाव ओर 
शरीर ओर उसके अवयवो (04718) मे प्रत्येक मानसिक शक्ति के निहित 
होने का स्थान आदि ह्‌ं। 

मनुष्य कौ आत्मा मं एक देवी (तांश) या विवेकशील (फधप्०वा ) 
ओर एक अविवेकशील भाग होता हौ । विवेकशील भाग से सम्बन्धित सभी 
समस्याओं को धमं के अन्तग कर देना चाहिए । समञ्च, तकं, कल्पना, स्मृति, 
सुख, संकल्प इत्यादि आत्मा की दवितयां हँ । तकंशास्त्र ओर आचारशास्त्र 
मे जिन बातों का अध्ययन , होतादहैवे भी आत्माकी शक्तियाँ ह इन 
शक्तियों की उत्पत्ति का भौतिकरूपसे निरूपण करना चाहिए 1 स्वेच्छा- 
कृत गति (गुप 7101071) गौर संविद्‌ (861801114्) का पररन 
वडा रोचक है । गति मं बाकर आत्मा जेसी सूक्ष्म र्वांस इतनी स्थूल वस्तु 
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मेः कैसे परिवेष्ठित हो जाती ह? प्रत्यक्ष (एनव्कृ्णण) ओर इन्दि 
यानुभूति (5086) -मे कया भेद है ? बेकन ने अनेक वस्तुओं मं प्रत्यक्ष , 
(761"८स प्ण.) कौ व्यक्त दाविति मानी हं । वस्तुओं में एक प्रकार कौ 
अन्तप्ररणा (]76{८) होती दह जिससे वे उनके किए क्या माफिक. हं 
ओर क्या माफिक नहीं है इसका चुनाव कर सकती हं । (चृम्बक लोहे 
को खींचताह; पानीकी एक वृद दूसरी वृंदमेमिलनेको दौडतीहं)। एक 
वस्तु दुसरी वस्तु की अन्तः प्रेरणा (कृपाऽ०) का संवेदन करती हु, 
रुकावट डालनेवाखी वस्तु का प्रत्यक्ष करतीहं। प्रत्यक्षता सारी प्रकृति मं 
विखरी हुई टे । ठेकिन बकन का पूछना हं कि इन्द्रियानुभूति (8611586 ) 
या चेतनता के विना प्रत्यक्ष कसे सम्भव हो सकता! यहाँ हम देखते, हं 
कि नए विचारक बेकन के किए प्रकृति के अनुप्राणित होने कौ प्राचीन 
मध्यकाटीन धारणा को अपने हदय से निकाल देना कितना कठिन था। 

त्क॑डास्त्र समज्ञ॒ ओर वृद्धि का अध्ययन करता हं ओर आचार चास्वर 
इच्छा, तष्णा ओौर अभिमावों (21९९008) का 1 पहला योजना 
वनाता है गौर दूसरा उसे कार्यान्वित करता है । खोज या आविष्कार, जच 
या निर्णय, संरक्षण या स्मृति, नौलने की कला ओर गही ताकिक कला 
है । आयमन (1त०८(०2.) का अध्ययन नि्णेय करने की कला के अतगत 
है । आचार शास्र आओौचित्य की प्रकृति को बताता हे ओर उसके पालन 
करने के किए नियम बनाता है । मनुष्य खुदगर्जी जौर सामाजिक भावनाओं 
से प्रेरित होता है । वैयवितक या आत्म ओचित्य, आत्मरक्षण ओर रक्षा 
सामाजिक ओचित्यसे बिल्कुल अरग ह, यद्यपि कभी-कभी उनमें साद्य 
हो सकता है । सामाजिक ओचित्य को कतंव्य कहते हे । न्याय ओर उसके 
ओौचित्य के उद्गम का पता कगाना ही शासन विज्ञान का काम हं। 


तत्वसमीक्चा (1 लशु0758८७) शौर ईश्वरवाद (11९०1०8४) 


एक वड़े अथं में दर्शनज्ञान कौनीवहं। ददौन बेकन दारा प्रस्तावित 
सभी विषयों की सच्ची अर संतुक्ति खोज पर ही आधारित हे। बेकन 
का उदय किसी सावभौम ग्यवस्था कोन देकर “मनुष्य कौ राक्ति ओर 
महानता की नींव को सुदृढ करके उसकेक्षेत्रकोओरबढादेनाथा। कि 
विर्व के विषयःम एक धारणा बनाने के प्रयत्न काः समयञआ चूकाथा 
इसको बेकन देख नहीं सका था। वह तोणएेसे ज्ञानकी संभावना मे हौ सन्देह 
रखता था । 


` वेकन ईदवरवाद (गण्ड) को प्राकृतिक (प्श) ओर 


मै 
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अनुश्रुत (76९९81९0) में विभाजित करता दै । प्राकृतिक ईदवरवाद 
(112{प्78] {1९00्धट) ईइ्वर विषयक वह्‌ ज्ञान हं जिसे प्रकृति के जीवों 
पर मनन्‌ करने ओर प्रकृति के अन्तदंशंन से पाया जा सकता ह । यदि 
द्सुज्ञान की सीमा ठीकसे खींचीर्जांयतो यह नास्तिकवाद (लं) 
का प्रतिकार करनं ओर उसको विर्वास दिला देने के लिए ओर प्रकृति कै 
की, संस्थापित धमं को नहीं, सूचना देनेके लिए पयाप्तहं। “यह अनुभव 
नियम का मानाहुञा सत्य ओर निष्कषं ह कि दशन का कम या ऊपरी ज्ञान 
मनष्य को नास्तिकवाद कौ ओर प्रवृत्त कर सकता हं कितु यदि दशन 
के मागं पर आगं बढा जाय तो मनुष्य फिर धम को ओर प्रवृत्त हो 
जातादहं।' फिरमभीणएेसे अघ्ययनसे ईदवरकापूणज्ञान नहीं मिलता, 
हम देविक रहस्यों को तकेसंगत नहीं बना सक्ते । यहां इन्द्रियों द्वारा 
प्तज्ञान, जो सब विज्ञानोंके साथे, हमारी सहायता नहीं कर सकता । 
“दन्द्रियां सूयं के समानदह जो धरती के ऊपरी भाग का प्रदशन करती, 
किन्तु स्वगं (65) को प्रदशित नहीं कर पातीं 1" यहां हमें 
अनुश्रत ईइवरवाद (16४९216 #60प्श्) कौश्रणमें जाना पड़ेगा । 
यहां हमें “मानवी बृद्धि की छोटी नौका को छोडकर चचं के जहाज पर 
चदना होगा जिसके देवी पतवारसेही हमारा मागं उचित खूप से बन 
सकता हं। दशंनाकाश के नक्षत्र हमारा पथ प्रदान नहीं कर सकते। 
जिस प्रकार हमे अपनी इच्छा के प्रतिकूल देवी नियमों को मानना 
ही पड़ता है उसी प्रकार ह्म ईदवर के शब्दों को भमी मानना 
ही पडेगा चाहे उससे हमारे तकं को आघात ही क्यों न पहुचे । दैवी 
स्य जितना ही अनगं जौर अविरवसनीय होता हं हम उसमे विङइवास 
करके ईदवर के प्रति उतना ही वडा सम्मान दिखाते हं। हमं जिस तरह 
काज्ञान इस समयहं उसको जानने से तो विवास करनादही अच्छाह। 
ज्ञान मे, जो पौद्‌गलिक (72162 ) वस्तुओं से होता हं, मनस्‌ इन्द्रियों 
की सहायता से क्रिया करताहं। विइवास मे आत्मा आात्मासे, जो अधिक 
उचित माध्यमह, प्रित होती हं। इसलिए ईश्वरवाद को तकं पर 
आधित न होकर ईश्वरीय राब्द भौर वाणी पर आधित होना चादहदिए 1" 
एसा केवल ईदवरीय रहस्यं मेही उपयोज्य नहींहौ कितु नैतिक नियमों 
की सच्ची व्याख्या मं मी उपयोज्य ह, क्योंकि नेतिक नियमों काएक बडा 
भाग प्रकृति के अन्तदंशंन से नहीं जाना जा सकता। इसलिए बेकन मध्य- 
काटीन शास्त्रीय विचारकोंकी ईसाई धमं की सच्चाई को दारनिकों के 
सिद्धातो से निकालनेके प्रयत्नको अंगीकार नहीं करता । विज्ञान ओर विद्‌- 
वासका मेक ओौरस नहीं हं । कितु धामिक सिद्धान्तो के संस्थापनकेवादहम 
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उनसे अनमान (11616९९8) निकार सकते हे । यदि हम पुवे-प्रस्तावों 
(11611368) को मानें तो हमे अनुमिति (व्णानलुप्ऽ०08§) . को 
मानना ही पड़ेगा । “इसी प्रकार शतरजया उसी तरहके दूसरे खेखोमें 
खेट के नियम केवल भावात्मक मान्यताणएंही होती हं जिन पर वाद विवाद 
न करके उन्हें मान चख्याजाताह : कि्तुखेलकाचतुरतासे खेलना कठा 
ओर तकं पर निभर हं 1" 


दर्शन ओर ईश्वरवाद का विभेद बेकन की मध्ययुग के अन्तिम काल 
की दायजदहै। रूढ्यों को एक अल्गक्षेत्र मे करके दशन का क्षेत्र 
स्वतन्त्र कर दिया गया था। ईइवरवाद (116010९) के प्रति बेकन 
की प्रवति वास्तवमे तटस्थ टे । हमे इससे आरचयंहो सकताहं कि बेकन 
अपना ध्यान खगोल विद्या, स्वप्न ओर दवी बातों आदि विषयों पर 
अधिकदेताहै । चूकिबेकनके समयमे इन बातों पर बहुत विशवास किया 
जाता था अतएव समय को देखते हुए उनका विज्ञानीय अध्ययन अनुप 
युक्त नहं था। 

यद्यपि बेकन ने अपने अनुभववाद (लणाएलशा) को कोई एक- 
रूपता नहीं दी तथापि हम उसे अन्‌भववाद (णाप) के सम्प्रदाय 
के एक सदस्य कीश्रेणी मे रख सक्तेहं। बेकन श्रूति (6रल्प० ) 
के अतिरिक्त सारे ज्ञान को अनुभवसे उद्भूत ओर केवल वस्तु विशेष 
(7०2) की सत्ता को मानता हं। मनस्‌ या तकं _अनृभव 
ारादी गर्सामग्री परक्रियाकरतादहे। ज्ञान बृद्धिपरक ओर प्रयोगात्मक 
टै; कितु तकं की अपनी मान्यतां नहीं हौतीं । साथ ही मानसिक शक्तियों 
काणएेसा विवरण दिया गया मानोंवे प्रागनुभव (२ एण) हों । 
आतमा पौद्‌गलिक (7181९ 2]) ह कितु फिर भी एक तकेपरक आत्मा 
हं जो घर्मकेषक्षेत्र मे आती दहै ओौर जिसके विषय मे हम कुछ नहीं 
जानते । लक्ष्यात्मक कारणों की धारणा (थध्णण््ु) को भौतिक 
विज्ञान से निकालकर तत्व समीक्षा (2010815) का निष्क्रियः 
भाग वना दिया गया ह । + 
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टामस हान्स 

टमस हाँव्स नए आन्दोलन को अधिक एकरूपता देनेवाला एकं 
निर्भीक प्रतिनिधि है । सव सुधारकों की भति वह भी प्राचीन कार से 
नाता तोड़ ठेता हौ । यूनानी दर्शन उसके किए एक तमाशा! है । मान्य 
'विचासोको छिना ही हाथ मे केने योग्य कामदहं । वेकन की भांति 
हान्स भी विज्ञान या दशन की व्यावहारिक उपादेयतापर जोर देता है । 
ज्ञान का उद्ेदय शक्ति की प्राप्ति हं । वह॒ ईश्वरवाद्‌ (11600) 
को विज्ञानीय नहीं मानता। ई्वर का कोई ज्ञान नहीं हो सकता ओर न 
देवों की कोई धारणा । वह अपने समकाठीन देकातं के आधारभूत सिद्धान्त 
ञात्मा की आध्यात्मिक धारणा को अंगीकार नहीं करता जिसे वेकन 
ने अपने शारीरिक मनोविज्ञान (01810) ०९1९2] 87५00105 ) मे 
परिशिष्ट की भांति जगह दी थी। हँव्स कोपरनिकस, गेखिल्यो ओर 
हार्वी के नवीन प्राकृतिक विज्ञान को मानताहं ओर उन्हीं को विज्ञान का 
जन्मदाता समञ्चता है । वह अपने भौतिकवादी (77816:1811311८ ] 
दर्ल॑न में यात्रिक ("2९087)९21) धारणा के निष्कर्षं का निगमन 
(१९१८०) निर्भीकिता से करता. हं । स्वयं गणित का 
-विार्थी होवे से हव्स ज्यामिति की प्रणारीसे ही सच्चे ओौर सवंमान्य 
ज्ञान की प्राप्ति मानता दहै । इसलिए उसके निकट प्राकृतिक ओर राजनंतिक 
इतिहास विज्ञान नहीं ह । उनका ज्ञान केवल अनुभव पर ही आधित रः 
तकं वितकं (2110९121100) पर नहीं । हान्स का ज्ञान विषयक 
वृद्धिवादी आदज्ञं गैिच्य ओौर देकातं के आदश से समानता रखता हं 
कितु ज्ञान के उत्पन्न होने की धारणा में हव्य वेकन की माति अनुभववादी 
(भाप) है । वह॒ अपने वृद्धिवाद _ को अपने अनुभववाद 
(चण पलऽप ) से सम्बन्धित करने मे कटिनाई पाता ह । उसके ददन 
मे इन दोनों की उपस्थिति से बहुत विरूपता ओौर अनिदिचितता जा गई 
है । दर्शन को वह अपनी राज्य विषयक धारणा (1९07 0 {116 
51216) मुख्य देन समन्चता है । वह अपने को अभिमानपूवंक नागरिक 


य 


दरंन का प्रवतंकं कहता ह्‌ं। 
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टोँमस हान्स (१५८८-१६७९ने ओंक्सफोडं भं अरस्त्‌ का 
ददान ओर मध्यकालीन शास्त्रीयवाद (8९110136) पढ़ा 
था। वह्‌ युवा अंप्रेजी ररईसों का साथी ओर शिक्षक बनकर यूरोप 
मे खूब घूमा था। पेरिस मे वह देकातं, गेसेन्डी ओर मेरसेन से 
परिचित हो गया था। दीर्घं पालियामेट' (1011 एश]धाला{) 
की बेठक के वाद वहु नवम्बर १६४० फ्रांसभाग गयाथा ओर 
१९५१ में क्रोंमवेट से अपना समञ्लौता करने के ल्िएि लौटाथा। 


ज्ञान विषयक मत 


ह व्सि के अनुसार ददन कार्यो (6८९18) से उनके कारणों ओर कारणों से 
उनके कार्यो काज्ञानदह। अतएव दशन कीप्रणाटीएक ओर तो संरकेषात्मक 
(851161८) हं ओर दूसरी ओर विर्केषात्मक (8121511९) । हम यातभो 
इद्द्रिय प्रत्यक्ष या अन्‌भव से सिद्धान्तो को ओर (विदलेष) या प्रमुख ("- 
प्ण) या अधिक सावभौम प्रस्तावनाओं ("07081108 )या अपने आप 
से व्यक्त सिद्धान्तो से अनुमिति (५00९1750 ) (संदलेष ) कौ ओर जा सकते 
हं । चूंकि अनुभवमात्र हौ विज्ञान नहीं हं इसलिए सच्चे विज्ञान या सच्चे 
म्रदशंन के लिए वृद्धि को अपना काम सच्चे सिद्धान्तो से करना चाहिए नामवादी 
(11011111121151) हनं से हान्स ने वृद्धि कौ परिभाषा देते हृए उसे एक प्रकारं 
का अनुगणन (९९1८] 100) बताया ह्‌ । बृद्धि संगणन (76९0077) 
मात्रहीहं। वृद्धि माने हुए सामान्य नामों के परिणामों का जोड्नाया घटाना 

हे जिससे विचारों मे अथं ओर लक्ष्य आ जाय। 

इसकिए समस्या एक प्राथमिक सिद्धान्त (715६ [7ल016) , अपने 
तकं के लिए आदि बिन्दु ओर किसीणएेसे कारण की खोज करना ह जिस पर 
कार्यो (%ध्ल) को आधारित कियाजा सके। हान्स इस समस्या का 
समाधान गति (1101101) में पाता हं । जिसके कारणों ओौर कायो (५९९5) 
को हम जान सकते है वह हर वस्तु दशंन का विषय हं । कुछ वस्तुं प्राकृतिक 
है ओर कुच कृत्रिम ह वयोकि वे मनुष्य द्वारा निमित हं । इसलिए एक ओर 
तो प्राक्रतिक दर्शन (भौतिक विज्ञान ओर मनोविज्ञान) हं ओर दूसरी ओर 
राजनैतिक दशंन है जिसके अन्तगेत आचार शास्त्र (11208) ओर राजनीति 
(70111128) ह । प्रमुखया प्राथमिक दशन (पावक 0" 57 11108070] ) 
स्वयंसिद्ध सिद्धान्तो ( {1111602116101281 101111९110168 ) या सारे विज्ञानो 
की परिभाषा का विज्ञान है) दशन प्रसर (51९९), काल (धपा€), पदार्थ, 


फार 
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कारण, कार्यं (%€९१), तादात्म्य (106), भेद, सम्बन्ध, _ सख्या 
इत्यादि के अध्ययन की अन्य राखाओं को एक तरह कौ प्रस्तावना (7" ९]५९}. 
हे । ससीम (7211९012) वस्तुओं का विदलेषण करने से अजन्त में हम 
उनके सबसे सार्वभौम गणो तक पहुंच जाते हँ ओौर तुरन्त उनके कारणों 
को जान छेते हे क्योकि वह्‌ स्वयं व्यक्त होतेह । इनसारे कारणों का एक 
सार्वभौम (प्राणर्लाऽध]) कारण गति (गात) हं । हम वस्तुओं के 
पूरव पक्ष को जाने विना उनके वाद के पक्ष का प्रदर्यान नहीं कर्‌ सकते 1 अतएव 
दर्शन प्राकृतिक ओर राजन तिक वस्तुओं की गति ओर क्रियाओं का विज्ञान टे 
क्या मानवी प्रकृति, क्या मानसिक जगत, क्या राज्य (&{&1९) जओौर क्या 
भोतिक प्रकृति की घटनाएं इन सवकी व्याख्या गति (01100) सेको जा 
सकती ह्‌ । 


यह सिद्धान्त कहाँ से उत्पन्न होते दै? हमारे ज्ञान का मूल कटां! 
हमारे विचारों का मूक इन्दरियानुभूति (३९०७९) टै । संवेदन (8581038) 
स्मुति में वने रहते हं । स्मृति अनक वस्तुओं का अन्‌भव हं । मनस्‌ मं विचार 


एककेवादएक करके आते रहत टं 1 इस प्रकार हमे विचारो की एकश्रखला 
मिलती ह जो इच्छा ओर योजना से नियमित हो सकती टहे। वाणौ का 
उदर्य हमारे मानसिक विचारों को रब्दों कीश्र खला द्वारा परावित ("08 
{९८) करना है । शब्दों द्वारा हमारे विचार पजीवद्ध (0815167 ) हो जाते रं 


ओर दूसरों तक पहंच भी जाति है । नामो को उचित परिभाषा मं ही वाणी 


का पहला प्रयोग होता हं जो विज्ञान का सुलाभ हे। विज्ञान में हम सावभौम 
र्द का प्रयोग करते हैँ किन्तु वस्तुएँ अपने आप मे सावभौम नहीं होती) 
सामान्य मनुष्य (नामवाद) नाम की कोई चीज नहीं होती। अतएव नतो 
तथ्य (14९) काल्ञान ओरन दी परिणाम का ज्ञान निरपेक्ष हं प्रत्यत 


सापेक्ष ह। 


जहाँ बेकन अनुभव या आगमन (1०0 प८10 ) परजोरदेता ह वहाँ 
ाव्स ने प्रददोन या निगमन (१९१८101 ) प्रणाटी की अनिवार्यता दिखाई 
है । क्रतु यह मानते हए कि वे सिद्धान्त जिनके आधार पर तकं किया जातां 
ह्‌ इन्दरियानुमूति (8९०8९) से उद्‌ भूत होते हे हन्य निरपेक्ष ज्ञान को पा सके 
को किसी भी प्रणाली कौ संभावना में अपना अटल विश्वास खो वेठ्तादह। 
लांक वाद मे यह मानकर कि हम पदार्थो का कोद विज्ञान नहीं बनां 
सकते इन संदेहो की पुष्टि करता हं। 


ज्ञान इन्द्ियानुभूति (86.186-110]) "6881018 ) से उत्पच्च होता हं। 


२\] 


| 
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दन्दरयानुभूति क्या है ओर कँसे उत्पन्न होती है ? हमे अपनी इन्द्रियों द्वारास्ग. 
गब्द्‌, स्वाद, गंध, स्पशं आदि विभिन्न प्रकार कौ अनुभूति होती है । यह्‌ व्यापार 
(170९688) किसी वाह्य वस्तु की क्रिया से इन्द्रियों पर होते हं। गति 
(10110 }) अवयवो (0"९88.1 ) मे उत्पन्न होकर शिराओं द्वारा मस्तिष्क 
यौर वहाँ से हृदय में पहंचती है । तब वहां एक प्रतिक्रिया (वदहिर्मुली चेष्टा). 
हाती हे जिससे वस्तु की बाह्यता का आभास होता ह । संवेदन (६०७९(०8 )1 
केवल मस्तिष्क या आत्मा या सिर के अन्दर किसी आन्तरिकं वस्तु मं होनेवाटी 
गति (7००) हे । संवेदन या प्रतिविम्बया रंग प्रतिभासमात्र हे। वे 
गति (01707) , हलचल या वस्तुद्वारा मस्तिष्क मे होने वाके परिवत॑न ही हे । 
स वेदन अपने आप मे वस्तुमों के गुण दहं वे केवल हमारे अन्दर की गति (71010 ) 
हं । चूंकि गति को गति ही उत्पन्न कर सकती है अतएव गति से वाह्य कुछ 
नहीं हो सकता । सव इन्दियानुभूति (8००8९) ज्लूठी है कितु कारण सच्ची 
चीज है । संवेदन (8९181107) के कारण ओर संवेदन या उसके प्रतिभास 
मे कोई समानता नहीं ह । वाह्य सत्य गतिशील है । हमीं र्ग या शब्द की तरह 
उसका प्रत्यक्ष करते हें। जगत का जो चित्र हमें इन्दरियानुभूति (50156) 
हारा मिक्ता ह वह सत्य नहीं हं । 

यदि यह सचहौोतो हम जगत की प्रकृति क्याह इसको कैसे जान सकते 
टं ? हान्स इसका उत्तर नहीं देता । उसके सामने यह समस्या थौ ही नहीं । 
अपने समय के वैज्ञानिकों की भांति हन्स ने भी कट्टरता से यह मान लिया 
था कि जगत एक गतिशील अौर शारीरिक (९०7०7९९1 ) एकता वाला जगत 
टं । जैसा कि हम वाद में देखेंगे, देकातं ने आगमनात्मक (70८६१४९) 
ढग से चेतनता की आत्मनिरिचतता के आधार पर एक गतिशील प्रपंचात्मक 
(९९५10९0) जगत की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयत्न किया था। कितु 
अग्रजी अन्‌भववादी हान्स वस्तुओं के निज स्वरूप के विषय में सन्देहवादी 
(816111९1 ) शंकाओं से चितित नहीं था । 


तत्व समीक्षा (1161]2118168) 


वस्तुजों क सच्ची दुनियां की सत्ता प्रसर (8८९) मे है । काल्पनिक प्रसर 
अलग वास्तविक प्रसर (819८९) या पदार्थो द्वारा उत्पन्न प्रसर (8९९). 
के प्रत्यय (10९8) की सत्ता है । कार्यं का वास्तविक आकार (ए12841111पत९). 
मनस्‌ मं प्रसर (87206) के प्रत्यय (1062) को जन्म देता हे। इस अर्थं सं 
कात्पनिक प्रसर मनस्‌ काएक संयोग (९९१९ ) मत्रहीहं। आकार ओर 
अपच (ललात) के गुण के विना किसी पदार्थं को सोचा नहं जा सकता । 
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यद्यपि ओर सब गृण--गति, धर्‌.वता, रंग, कठोरता इ त्यादि--निरन्तर नष्ट 
होते रहते ह ओर दूसरे गुणों से अनुपूवं ( 8९९९९ ) होते रहते हें तथापि 
पदाथ कभी नष्ट नहीं हौोता। गति कौ परिभाषा निरन्तर एक स्थान को 
छोडकर दूसरे स्थान को प्राप्त करना दी गई है । गति का कारण सिवाय गति 
के ओर कुछ नहीं हो सकता । जव एक गति ( 11017070 ) से दूसरी गति उत्पन्न 
होती हौ तो इसका यह्‌ अथं नहीं हं कि कोई संयोग (2८९१1) इस वस्तु 
से उस वस्तु मे चखा जाता ह कितु वह संयोग नष्ट हो जाता टेजौर उसके 
स्थान पर दूसरा उत्पन्न होता ह । कोई वस्तु दूसरी वस्तु मे जव किसी संयोग 
(२०९) १6०६) को उत्पन्न या नष्ट कर दे त॒व यह कटा जाता है कि उस वस्तु 
ने दूसरी वस्तु पर क्रिया की। यह का्यं-कारण का सम्बन्ध ह । सारे परि- 
वर्तन ओर गति (०४0) का निमित्त कारण (शीीलो9१ ८०६९ } 
गति ह्‌ । शवित सव क्रियाओं ( 2९18 ) सेअक्ग कोर्‌ संयोग (४९ ९106711 ) 
नहीं हे । उसको शक्ति इसलिए कहा जाता ह कि वाद में उससे दूसरी क्रिया 
उत्पन्न हो सकती है । गति का आदिक्याहं? इस प्रश्न का उत्तर दादेनिक 
नहीं दे सकते प्रत्युत वही दे सक्ते हे जो “विधानतः ईरवर कौ पूजा कौ आना 
देने के अधिकारी हं 1” सृष्टि करते समय ईङवर ने सब वस्तुओं को वही प्राकृतिक 
ओर विशेष गति दी जो उसने उनके लिए उचित समज्ञी । 


पदार्थो के अतिरिक्त कोई अमृतं द्रव्य (ऽप81५6) या स्पिरिट नहीं 
ह जैसा कि शास्त्रीय विचारक (8९००ृप्रल)) का मत था। द्रव्य ओर 
पदार्थं एक ही चीज हें । अतएव अमूतं द्रव्यो को मानना अमृते पदार्थो को भी 
मानना है जो बाधितवबातया वाणी की अनगेकता ह्‌ । यदि स्पिरिट या आत्माएं 
होंभीतोभी हम उन्हं नहीं जान सकते क्योकि हमारा सारा ज्ञान संवेदनं 
(86€0521100) पर निर्भर हं ओौर इन्दरियानुभूति (५५5९) पर स्पिरिटों को 
क्रिया नहीं मानी जा सकती । वादइविर भी अमूतं (10607) 07681) या अपौद्‌ - 
गछिक (प्ण816278]) आत्मा की दिक्षा नहीं देती । बाद्विल में उन्ही 
लोगों का समर्थन है जो देवदूतो ओर स्पिरिटों को मूतं (00107681) मानते 
हु । हान्स का रञ्ञान स्वयं ईर्वर को एक मूतं सत्ता मानने को ओरह। ईश्वर 
हं इसे हम जान सक्ते ह ओौर कारणात्मक दुष्टि से सिद्ध भी कर सकते स 
कितु वहदहैक्या? इसे टम नहीं जानते । 


मनोविज्ञान | 


हान्स ने मनस्‌ की अनेक धारणां दी हं । मस्तिष्क मं गति का होना ही 
मनस्‌ (८0) है या फिर मनस्‌ सिर मं कोई आन्तरिक द्रव्य 
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या सूक्ष्म शरीर दहै । मस्तिष्क ओर हृदय की गति ही . प्रतिमूत्ति (18865) 
या प्रत्यय (14९25) हे । वह्‌ एक पौद्‌गलिक ("2161181 ) द्रव्य (ऽप081 8९6) 
की गति (700) हूं । यह सरासर भौतिकवाद (गभल९78 ) 
है। कितु जिस समय होन्स मानसिक व्यापारो (ग्ल! [06688९8 ); 
को प्रतिभासित या गति (7101107) का आभास या मनस्‌ का संयोग (4९९1- 
१९६) मानता है जौ गति के समान नहीं हे' तौ वह्‌ अपने भौतिकवाद सं संशो- 
धन करता ह 1 अव चेतनता की अवस्था गति न रहकर गति के कायं (€6€618) 
हो जाती हें । आधूनिकं लेखकों ने इसे सहकारिदृष्टिविषयकतावाद (61716. 
71071671211870 ) कहा ह । चेतनता प्रतिभास के बाद होती हं । 


जानने की शवित के अलावा उहदय (1101196) राक्ति भी होती हं जिससे 
मनस्‌ अपने शरीर को प्राण गति देता हं । गति सिरसे प्रारम्भ होकर हदय 
तक जाती है। जव वह्‌ हृदय में प्राणभूत (६) गति को सहायता देती हं 
तो सुख या प्रस्ता होती है ओर जव उसमे रुकावट डाल्ती हं तो कष्ट होता 
टै। सुख दख, इच्छा ओर द्वेष को उगते हं। इच्छा किसी चीज कौ ओर 
ओर देष किसी चीज की ओर से प्रयत्न करनेकानामहं। हमारी कूर इच्छाएं 
ओर द्वेष जन्मजात होते हें (जैसे भोजन पाने की इच्छा)! रोष इच्छाए 
अनुभव से उत्पत होती ह्‌। 


मनुष्य जिससे प्रसन्न ओर जिससे अप्रसन्न होता है होन्स करमशः उसे अच्छा 
ओर वरा कहता ह । चूंकि मनुष्य एक से नहीं होते अतएव अच्छे ओर बुरे मं 
भी भेद होता है । निरपेक्षित अच्छाई कोई चीज नहीं है । अच्छाई सदा सपेक्षिक 
होती है । यहँ तक किं ईरवर कौ अच्छाई भी हमारे लिए ही अच्छाईहं। सारी 
प्रस्ता या सुख इच्छा, अतएव सिवाय बढ़ने के या उन्नति करते रहने के 
ओर कोई सन्तोष नहीं हो सकता । सुख धन पा जाने में नहीं वरन्‌ पाते 
रहनेमे हं । 

सारी इच्छित गति का आदि कल्पना (118९1180) हं 1 इच्छा ओर 
देष का अवान्तर आनुपूर्व्य ही विमर्शं (१७116870 ) हँ । विमं मं अन्तिम 
इच्छायाद्रेष को संकल्प (फ]]) कहते हं : करने यान करनेया छोड देने का 
संकल्प । किसी काम को करनेया छोड देने को ओर सारी इच्छाओं को इरादा 
ओर प्रवृत्ति कहा जाता है, संकल्प नहीं । मनुष्य का संकल्प अन्य पशुओं के 
संकल्प से भिन्न नहीं है। इसलिए हमारी इच्छा ओर द्वेष के कारण हमारे 
संकल्पकेभीकरणदहं) हमारा संकल्प इन्द्रियानुभूति (86186), स्मृति, समञ्च 
वृद्धि ओर राय का कायं (००) है । संकल्प ओर विमश करते समय प्रत्येक 
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प्रवृत्ति अपने निमित्त कारण पर उतनो ही निर्भर होती है ओर उसका उतना 
ही आवश्यक परिणाम होती हं जितनी कि कोई ओर चीज। संकल्प (1]]) 
स्वतन्त्र नहीं है वरन्‌ उत्पन्न (९४६९५) होता हे 1 किसी को स्वतन्त्र कहने 
का अथं हु कि उसनं अपने विमदा करने को समाप्त कर दिया हं । स्वतन्त्र वर्ह 

जो यदि वह्‌ संकल्प करे तो उसे कार्यान्विति भी कर सके ओर यदि संकल्प 
करेतोनमभी कर सके। स्वतंत्रता वाह्यरुकावटोकानहोनाहं। मन॒ष्य कास 
करन मं स्वतन्त्र हं किन्तु वह जो चाहे उसका संकल्प करने मे स्वतन्त्र नटीं 
हे । वह॒ अपनी इच्छान्‌सार संकल्प नहीं कर सकता । यह कहना कि यदि में 
चाह तौ संकल्प कर सकता हं अनगं हं । 


राजनीति 


मन्‌ष्य की प्रकृति समज् लेनं के बाद अव हम राज्य (६९) ओौर विधान 
(19 ) का अथं समने के लिए तेयारह । हम नागरिकि (ल@ंश्]) ओर आचार 
ददन का संदकेषात्मक (8111611081 ) अध्ययन कर सकते हं । हम मानवी 
उदर्यो (मनस की गति) से शुरू कर उनसे समानत्र (९071011 6211711 ) , 
अधिकारों ओर कतंव्यो कौ अनिवायंता कौ निगमनात्मक (१९१८९८१९) 
स्थापना कर सकते हु । किसी एक मनुष्य के निरीक्षणसे हस इन सिद्धान्तो तक 
विदटेषात्मक (281511621 ) या निगमनात्मक तौर से भी पटहंच सकते टहे। 
मनुष्य को अपने शरीर के संरक्षणके लिए जो कुछ भी जरूरी दहै ओर जो 
कुछ उसके हाथ में हं उसका उपयोग करना उचित है ओर ठीक है । इसलिए 
मन॒ष्य को सव चीजों पर, वह जिसके प्रति जो कु चाहे उसे करने का ओर 
जिन वस्तुओं का वह उपभोग करता हं उन्हें रखने का, प्राकृतिक अधिकार है । 
भ्रकरेति ने हर मनष्य को सव चीजे दी हं अतएव अधिकार ओर लाभ एक 
ही चीज ह्‌ । जहां हरेक मनुष्य इस शक्ति को पाने का प्रयास कर रहाट, 
जहाँ हरेक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के अधिकार छीनने ओर अपने अधिकार 
छीन लिए जाने से बचाने का अधिकार हु, वहां सव मनृष्यों मेएक दूसरे के 
विरुद्ध सदा युद्ध रहेगा । युद्ध की इस अवस्थामं कूर भमी अन॒चित नहीं हो 
सकता । वहां उचित, अनुचित, न्याय, अन्याय का कोद स्थान नहीं रहता । 
जहाँ एक केन्द्रित दावित नहीं होती वहाँ विधान नहीं होता । जहाँ विधान नहीं 
होता वहाँ अन्याय नहीं होता । युद्ध मे मुख्य गुण जबदंस्ती ओर छट होतेह, 
न्याय ओर अन्याय मनष्यों के सामाजिक गण हं, उसकी विजनता के गृण नहीं । 
अरस्तू की दिक्षा थी कि मनुष्य सामाजिक प्राणी ह ओर उसकी सामाजिक प्रवृत्ति 
ही उसे समाज बनाने को प्रित करती हं । हान्स इसका नहीं मानता । मनुष्य 
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प्राणघातक प्राणी हौ : एक सनृष्य दूसरे मनुष्य के.ङिए भेडिया ह । धेन पाने कौ 
प्रतिद्रन्दिता, आदर, रासन या इसी तरह कौ क्ति पाने की टालसा से मनुष्य 
यत्रता ओरयुद्ध करता हं क्योकि किसी प्रतिद्रन्दी की इच्छापुत्ति तभी हो सकती 
हे जव वह दूसरे का बध करे, उसे रस्तेसे हटादेयापरास्तकरदे। युद्ध ओौर 
रात्ता की इस दगा मं कोई मनुष्य किसी समय तक अपनी रक्षा के लिए 
पर्याप्त वक रखनेकी आदा नहीं कर सकता 1 फलस्वरूप उसकी शक्ति पाने कौ 
इच्छा अपने ही से पराजित होती ह। वह एसी अवस्था को जन्म देती दह्‌ 
जिसमे मनुष्य का उद्य ही छित भिन्त हौ जाता हे । इसकिए अन्याय ओर क्षति 
अनर्गरता है जिसमे मन्‌ष्य अपनी इच्छा से उसी को बिगाडना चाहता ह जो उसनं 
अपनी इच्छा से सदासे ही वनाया ह। फिर भी, यद्यपि अन्याय पाशविक ठै 
ठाँन्स इस वात मे आशावादी नहीं हं कि मनुष्य वृद्धि से रासितटहोताहं। वहं 
परिणामों के भयस ही अपने कहे को मानता ह्‌। 


अतएव वृद्धि की माँग शान्तिहं ओर हरेक मनुष्यको शान्तिक खोज करना 
चाहिए । आत्म संरक्षण वृद्धि का पहला आदेशा या प्रकृति का नियम हं । दूसरा 
आदेश यह हं कि मनुष्य अपन प्राकरतिक अधिकार को अलग रखकर दूसरों 
से उतनी ही स्वच्छन्दता ठे जितनी कि वह॒ उन्ह अपने साथ लेनं 
देगा, यदि वह इसको शाति ओर रक्षा के लिए आवश्यक समक्ता हे । एसा 
कर लेने के वाद उसका यह कतव्य हो जाता है कि वह॒ अपने इच्छित काम को 
पूरा करे । मनुष्य अपने भटे के किए या अपने प्रति आपस मं परावतित किए 
गए किसी अधिकार के लिए ही अपने अधिकार को परावतित करता ह । फल- 
स्वरूप कृ एसे अधिकार हँ जिन्हे बह परावित नहीं कर सकता, जसे, आत्म्‌- 
रक्षण का अधिकार। वह अपने अधिकारों को अपनी जीवन रक्ाके लिएही 
परावत्तित करता है । अधिकारों का यह पारस्परिक परावतंन अनुबन्ध (९01{- 
74९7) ह । अतएव प्रकृति का तीसरा नियम यह्‌ ह कि मनुष्य अपन वनाए 
राजीनामा या प्रतिश्रव (९0१८2) को पुरा करे। यह प्रतिश्रव ही न्याय 
का उद्गम ओर आधार है । जहां प्रतिश्रव नहीं हं वहां कोई अधिकार परा- 
वर्तित नहीं किया गया हं जिससे कोई काम अन्‌चित नहीं हो सकता । यदि 
दोनों ओरं प्रतिश्रव को पुरान करने काडउरहोतोप्रतिश्वव अमान्य होताहं 
मौर फिर अन्याय का कोई अर्थं नहीं रहता । इससे यह नतीजा निकक्ता हं 
कि न्याय ओर अन्याय को अ्थ॑पूर्णं बनाने के लिए कोईणएेसी दवाव डालनेवाली 
शवित होनी चाहिए जो मनुष्यों को समान ढग से अपने प्रतिश्रवों (९०एना व्ण 18 } 
को पूरा करने को बाध्य करे ओर उन्हँदड का उर देकर भी बाध्य करे) 
समानतंत्र (९0717101 62111 ) के निमित होने से पटले यह शवित नहीं टो सकती । 











२४ पाङ्चात्य दशन का इतिहास 


अतएव जहाँ समानतंत्र नहीं ट वहाँ अन्याय का कोई अथंनहींहे) कर ओर 
नियम भी हं जिन्हें एक सूत्र के अन्दर रक्खा जा सक्ताहं : दूसरों के प्रति वहं 
व्यवहार न करो जो तुम उनसे नटीं चाहते । 

प्रकृति के नियम बादवत ओर अटल हं । अन्याय, कृतघ्नता, शेखी, घमंड, 
असमानता इत्यादि कभी नियम संगत नहीं वनाए जा सकते, क्योकि यह्‌ कभी 
नहीं हो सकता कि युद्ध से जीवन की रक्षा हौ ओर शांति से विनाड। इन 
नियमों का जानन ही एक मात्र आचार ददन हं । मनुष्य के समाज ओर उसके 
संरक्षण में अच्छा गौर वृराक्याह ? आचार ददंनइसीकाज्ञान टे) बृद्धि 
के आदेश होने से इन नियमों को प्राकृतिक नियम कटा जाता हं । मनुप्यों के 
पारस्परिक व्यवहार के ढंगं की विवेचना होने से वे आचारीय नियम ट्‌) 
हान्स इन नियमों को ईदवरीय नियम कहता हं । 

समानतंत्र (6010९९11 ) वनाने ओर शांति पाने का एकमात्र 
यही उपाय ह कि सव व्यक्तियों की क्ति को किसी एक व्यक्त या व्यक्तियों 
की परिषद्‌ मं परिहित कर देना च।हिए जिससे वे अपने-अपने संकल्पो (1118) 
को बहुमत से एक संकल्प वना ठे । यह स्वीकृति से अधिकहं। यह सब व्यक्तियों 
के पारस्परिक प्रतिश्ववों (९०९1878) से निमित उनकी एक ओर उसी व्यक्ति 
मे सच्ची एकता हे। असंख्य खोगों को एसी एकता को समानतंत्र 
(९011111011.68]{1 ) कहते हं जो पार्थिव ईद्वर हं । जिस व्यित में यह राक्ति 


ञे 


होती है वह सम्प्राट्‌ कहलाता ह ओर सर्वोपरि शक्ति रखता ठ्‌ । 


लोग शासन के रूप को नहीं वदल सकते । सर्वोपरि शक्ति को अपहत नहीं 
किया जा सकता । बहुमत द्वारा घोषित किए गए सर्वसाधारण सम्राट्‌ संस्थाओं 
का विरोध नहीं कर सकते । सम्राट्‌ को विधान वनाने, न्यायाधिकरण (]पत्‌)- 
९776) का, युद्ध या शांति करने का, मंत्रियों ओर सलाहकार को चूनने, दण्ड 
ओर पुरस्कार देने ओौर साथ ही साथ प्रजा के हित के सिद्धान्तो को प्रजा को सिखाने 
का निर्चय करने का पूरा अधिकारट। इस अधिकार को विभाजितया पृथक 
नहीं, किया जा सकता । सम्प्राट्‌ दूसरे अधिकार भी दे सकता हे, जैसे घन 
वनाने कौ शविति। इस प्रकार की निरंकुश शासन सत्तासे जो बुराइयां फल 
सकती हं उनकी तुलना गृह युद्ध, जिसमे खछोग विना नकेटकेऊंट हौ जाते 
ह, की भयावह मुसीबतों ओर दृखों से नहीं कौ जा सकती । 


सर्वोपरि शवित या तो एक व्यक्ति मेहो सकती हेया फिर उनके सम्मेटनः 
मे (राजतंत्र [1008701 |, अभिजात तत [21510678 |, जनतंत्र [१९१०- 
©] ) । राजतंत्र सवसे अच्छा हँ क्योकि राजा मं उसके जौर जनता के हित 
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वहत घने भाव से एक हो जाते हे जिससे वह किसी सम्मेखन से अधिक एक- 
ल्पता से काम कर सकता है । कितु सर्वोपरि शक्ति जह भी हौ निर्कुश 
(2750] 1९) होनी चाहिए । कुच चीजे एसी हं जिनको करने से प्रजा 
इनकार कर सकती है । हरेक व्यक्ति को सव चीजों मे स्वतन्त्रता हे जिसका 
अधिकार अनुबन्ध (९0117461) से परावित नहीं हो सकता । वह अपनं 
जप को कष्ट देने या मारने या अपना अपराध स्वीकार करने या किसी दूसरे 
को मारने कै लिए वाध्य नहींहै। इस तरहके अधिकारोमे हांन्सने्धामिक 
स्वतन्त्रता का अधिकार नहीं गिनायाह। प्रजाका धमं राज्यसे निरिचत होता 
है ओर उनके लिए अनिवायं होता ह । ईश्वर धरती पर अपने दूतां द्वारा या 
सम््रादों द्वारा या उन लोगोंद्ारा जिनमे उसके दूतो के समान सर्वोपरि शक्ति 
होती है देगा देता ह । अपनी निजी विवेक वृद्धि का आसरा असमंजस मे 
डाटता हं । हम शांति बनाए रखने के ङि क्या करे ? इसका निणेय करने के 
लिए एक इजकास (110२1) होनी चाहिए । हान्स की राज्य विषयक धारणा 
को जनता की मागो के विरुद्ध स्टुअर्टो के अंग्रेजी राञजतत्र का दाशंनिक बचाव 
कटा जा सकता है । मेरा प्रतिनिधि होने से सम्राट्‌ कोई क्षति नहीं पहुंचा 
सकता । मने उसे प्रभुता दी हं । वह्‌ असमान व्यवहार कर सकता ह कितु ठीक 
अर्थो मे अन्याय या क्षति नहीं कर सकता । जब तकं उसके पास लोगों कौ रक्षा 
करने की शक्ति रहती है लोगों का दायित्व उसके प्रति तभी तक रहता हँ । 
सम्राट्‌ का कर्तव्य रोगों कौ अच्छी सरकार बनाना ही हं । जव उसके कामों 
से जनता की हानि होने लगती दहै तोवे काम प्राकृतिक या ईर्वरीय नियमों 
का उल्लंघन होते हं । 














यूरोपीय बुद्धिवाद ((1011111161118] {२2110112118111} 
दै 


रेने देकातं 
समस्या 


वेकन की भाति देकातं भौ प्राचीन प्रभुता से निरिचततौरसे विमुख होकर 
ददान को व्यावहारिकता पर जोर देता हं । “मनुष्य अपने जीवन के आचारीय 
विषय, अपनं स्वास्थ्य को वनाए रखने ओर सव कलाओं की खोजों के विषयमे 
जो कुछ जान सकता है ददन उसका पूणं ज्ञान है 1'” अंग्रेजी अनुभववादियों के 


विपरीत देकातं ने अपनी दाशंनिकीय प्रणाली के लिए गणित के आदश को 


अपनाया ह । देकातं हमसे तकंडास्त्र पटने ओर गणित का अध्ययन करके 
तकंशास्त्र के नियमों का व्यवहार करने को कहता है। वह मानवी ज्ञान कीं 
योजना मात्र ही नहीं देता वरन्‌ विचारधारा की एेसी व्यवस्था का निर्माण 
करना चाहता हँ जिसमें गणित को निरिचतता हो । वह अपनी वाद्य प्रकृति 
की धारणा मे नए युग के महान्‌ प्राकृतिक वेज्ञानिकों से सहमत है । प्रकृति की 
प्रत्येक वस्तु कौ--शारीरिक व्यापारो ओर मनोवेगो (ला10६१008) की 
भी--व्याख्या रूपों (10715) का सहारा किए विना यंत्रवत करनी चाहिए । 
साथ ही देकातं प्रत्ययवादी (10498]18{1९) या अध्यात्मवादी (आप 
217511९) दडेन के चिरकाल सम्मानित सिद्धान्तो कोभी स्वीकार करते हृए 
उन्हं नवीन विज्ञान की मांगों के अनुरूप बनाने की चेष्टा करता हौ । उसकी 
समस्या यंत्रविद्या (710011811108) ओर ईदवर, आत्मा ओर स्वातन्त्र कीं 
रणा मे मे स्थापित करना हं। 
रेने देकातं (१५९६-१६९५०) ल हे, तूुरेन, मे एक सम्मानित वुल 
मेपेदा हुजा था। उसकी रिक्षा क प्ठेश के ईसादयो द्वारा हुई थी। 
उसने प्राचीन भाषा शास्त्रीय ददन (8९110128110 11105007 ) 
ओर गणित पढ़ी थी । उसे अपनी मनोवांछित स्पष्टता ओर 
निरिचतता गणितमे ही मिदी। वह्‌ अन्य विषयों से सन्तुष्ट नहीं था 
ओर स्कल छोडने (१६१२) के वाद उसने उनको कभी नहीं छ । 
वह्‌ एसे विज्ञान की खोज मे था जिसे वह यातो अपने अन्दर या जगत्‌ 
की महान्‌ पुस्तक में टंढ सकता । उसने यात्रां की, अमीरी जीवन के 
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विल।स किए; वह जेनर टिल्टी (१६१९) ओर नासोके मांरिस को 
सेनाओं मे मर्तीहुआ ओर हर प्रकार ओौर हर दशा में रहनेवाले मनुष्यों 
मे मिला। इस वोच भी उसकी बौद्धिक र्चियों से अन्तर नहीं पड़ा। 
सेना के पडाव परमभी वह्‌ प्रायः मनन करता देखा जाता था। उसके 
सामने यह ससस्या थी कि दशन सं गणित की निरिचतता कंसे लाई 
जाय । इसके लिए उसने दिव्यज्ञान कौ प्राथनाकी ओर उसकी स्वीकृति 
टो जाने पर खारेतो के मन्दिर मे जाने की मान्यता मानी। १९६२१ मं 
सेना छोडकर वह यात्रा करने ओर पटने कौ ओर ज्ञुका। उसनं पेरिस 
मे अपने वैज्ञानिक मित्रों के साथ (१६९२५-१६२८) तीन वषे बिता । 
कितु एकान्त की आवदयकता समज्ञकर वह हारण्ड चला गया जहां उसनं 
अपन आपको अपने काम की तैयारी (१६२९-१६४९) में डाल दिया। 
१६४९ म उसन रानी क्रिरिचना का, जो दशन मे अत्यन्त रुचि रखती थी, 
निमन्त्रण स्वीकार कर ल्या ओौर स्टाकटोम की यात्रा की। 
वहाँ के जलवाय्‌ नं उसके स्वास्थ्य को गिरा दिया ओर एक सार वादं 


५> 


१६५० से उसकी मत्य्‌ हो गड। 


विज्ञानो का वशीकरण 


देकातः के अन्‌सार सच्चे दशन का पहला भाग तेत्वसमीक्षा _ (71९1) 75- 
1०8) हं जसम ईश्वर के प्रधान विरोषणो (211701९8) कौ परिभाषा, आत्मा 
की अपौदगलिकता (11216121 ) ओर हमारी सब स्पष्ट ओर साधारण 
(7716) धारणाओं आदि जसे ज्ञान के सिद्धान्तो की चर्चा रहती टै । दूसरा 
मौतिक विज्ञान ह जिसमे भौतिक वस्तुओं के सच्चे सिद्धान्तो कौ जान लेन के 
वाद हम सामान्यतः इस वात की परीक्षा करतेहंकिसारा विर्व बना कंसे; 
फिर हम विलेष रूप से पृथ्वी की प्रकृति ओौर उस पर पाई जाने वाली चीज, 
जसे हवा, पानी, आग ओौर अन्य खनिज पदार्थो, की परोक्षा करते हं! फिर 
हम पौधों, जानवसें ओर मनष्य कौ प्रकृति का पता लगाते ह्‌ जिससे बाद मं 
हम अपने लिए अन्व. लाभदायक विज्ञानो कौ खोज करने के योग्य बन सके । 
इस तरह सारा दर्शन एक वृक्ष की माति हं : तत्वसमीक्षा (162155९8) 
उसकी जड है, भौतिक विज्ञान तना हं ओर अन्य विज्ञान, जैसे चिकित्सादास्वर 
यंत्रविद्या (76९19708) ओर आचार शास्त्र, तने से निकलनेवाखी शाखा 
टं। चकि आचार शास्त्र अन्य सव विज्ञानो के तमामज्ञान को मानकर चलता 

डं इसलिए वह्‌ सबसे वड़ा ओर सबसे पूणं विज्ञान ओर समङ्ञदारी की अन्तिम 











२८ पाश्चव्य दशंन का इतिहास 


सीमा ह *। दशंन के सिद्धान्त (2111९11168 0 01108015 } 
नामक देकातं को पुस्तक का पहला भाग तत्वसमीक्षा ("614]1557९8 ) पर 
हं । अन्य तीन भाग उस “सब पर हूँ जो मौतिक विज्ञान में सवसे सामान्य है।“ 


ज्ञान की प्रणाली ओर कसौटी 


देकातं का-लक्ष्य एसे स्वयंसिद्ध सत्यो का पता ल्गाटेनाहे जिनको साधारण 
नुद्धि रखनेवाले भी स्वीकार कर छे । शास्त्रीय (8५10151८) युग इस प्रकार 
का दोन नहीं दे पाया था। एक ही विषय पर अनेक राये होने से दर्शन में 
निरिचतता दृढना अव तक व्यर्थं था। अन्य विज्ञान जोअपने सिद्धान्त शास्त्रीय 
दशन से ठेते हं एसी अस्थिर नींव पर कोई ठोस चीज नहीं वना सकते । हमें 
स्पष्ट ओर निदिचत ज्ञान की जगह सन्देह ओर भ्रम मं उाटनेवाखी गरुत राये 
ही मिती रही हं । दन मे अव तक कोई भी एसा विषय नहीं हं जो विवाद ग्रस्त 
न हो । अतएव यदि विन्ञानों मे अटल्ताओरस्थिरतालनीदहेतो ह्मे इन रायों 
को त्याग कर किसी नई नींव पर फिरसे निमाण करना होगा । 


परम्परागत दृष्टिकिणों को स्वीकार न कर हमें जगत कौ महान्‌ पुस्तक 
का अध्ययन करना चाहिए । “यदि हम किसी प्रस्तावना (10708107 } 
पर ठोस निर्णय नहीं बना सक्ते तो प्लेटो ओर अरस्त्‌ कौ सम्पूणं तकं पद्धति 
भी हमें दादानिक नहीं वना सकती ।“ दूसरों की राय जानना विज्ञान नहीं इति- 
हास हं । मनुष्य को अपनी वृद्धि से काम ठेना चाहिए । कितु स्पष्ट ओर निरिचत 
ज्ञान को पाने को चेष्टा मं हमें किस तरह बढ़ना चाहिए, किस प्रणाली को 
अपनाना चाहिए ? इसका संकेत हमे गणित मे मिलता हं । गणितन्न ही निरिचत 
ओर स्वयंसिद्ध प्रस्तावनाओं (ए70{008111075) कोपा सकने मे सफर हो 
सकेहं। हम विना किसी विवादकेदोओौरदोमिलकरचार होतेह या किसी 
त्रिभुज के कोणो का जोड़ १८०० के बराबर होता हं इसे मान ठेते ह। यदि 
हम दशन म इसी तरह के सत्यो कापताल्गाक़े तो असंख्य वाद विवादों ओर 
गडा का अन्त हो जाय । हम ईदवर की सत्ता, आत्मा कौ अमरता, वाह्य जगत 
की सत्यता को सावित कर सकंगे ओर विज्ञानो को ठेस आधार दे सकेगे । 


 न्नच् न- न= ~ ~= ~“ ~= ~~~ 


भयूनानी ओर उनके वाद आने वाटे विचारकों के साथ देकातं दशेन 
की व्यावहारिकता ओर आचारिकता पर जोर देता हं । जिस प्रकार अपनी 
आंखों से हम अपना मागं देखते हँ उसी प्रकार हमारे आचरण ओर जीवन्‌ 
निदेदान के रए दशन का अध्ययन बहुत जरूरी हं । 
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गणित मे हम किस तरह बढते ह ओर किस प्रणाली का सहाराल्ते हं? 
हम उन सिद्धान्तो से प्रारम्भ करते हूँ जो स्वयंसिद्ध ह ओर जिनं हरेक ग्यवित 
समज्ञता ओर मानता हं । हम उन सिद्धान्तो को अपना आदि बिन्दु बनाकर 
उनसे तकं संगत ढंग से निकलने वाली अन्य प्रस्तावनां का, जिनमे गणित 
की निरिचतता होती हं यदि तकंमें भूल न हई हो, निगमन (१९००९१० ) 
करते हँ । हम स्वयंसिद्ध साधारण प्रस्तावनाओं (7"0705111015) से प्रारंभ 
कर उनसे जटिल प्रस्तावनां तक आते हें । अतएव हमारी प्रणाङी सश्टेषात्मक ` 
(8116176) या निगमनात्मकं (१७१प९।१९९) होती हं । 


इस प्रणालो को दशन में उपयोजित करना चाहिए । हमें बिल्कुल निरिचत, 
स्पष्ट ओर स्वयंसिद्ध सिद्धान्तो को केकर आगे वदना चाहिए ओर उतने 
ही निर्चित अज्ञात ओर अनजान सत्यो पर आना चाहिए । परम्परागत 
शास्त्रीय (8९101514) प्रणारी मेः हमें केवल विभिन्न राये ही भिलती 
हं ओर उससे एसे सत्य कौ आशा करना व्यथं हँ । हम दूसरों को आप्ता 
पर किसी सत्य को नहीं मान सकते । हमे सत्य कौ सरोज स्वयं करनी 
चाहिए जौर हमें जौ स्पष्ट ओौर साफ तरह से सच न गे उसे कभौ सत्य नहीं 
मानना चाहिए । यहा हमे सावधान हो जाना चाहिए । हमारे अन्दर 
वचपन मे हमारे माता पिता ओर शिक्षको द्वारा उत्पन्न किये गए बहुत से पक्षपात 
होते हे । अनुभव से १ बहुत सी बातों की असत्यता साबित हो चुकी हं; 
शायद वे सभी असत्य हों। हम अपने संवेदनों (8९158110118) पर भी 
निर्भर नहीं कर सकते क्योकि उनसे कभी कभी धोखा हौ जाता हं । फिर हम 
यह कँसे जान सकते हे कि संवेदनों से तत्संवादित कोई वास्तविकता है ? 
तो क्या हमारा शरीर ओर क्रियाएं वास्तविक नहींहं 2 नही, हम इनके बारे 
मे भी निचित नहीं हो सकते । हम अक्सर धोखा खा जातेहं; हम स्वप्न 
देखते हः ओर यह विवास कर लेते हं कि हमारे सामने वास्तविकता हें 
जहां जवकि सिवा भ्रम के ओर कुछ नहीं होता । शायद अब भी, इस 
क्षण भी हम स्वप्न देख रहे हों । हमारे पास जाग्रति ओर स्वप्न में नतिर्चितता 
से भेद करने का कोई साधन नहीं है । हम यही समजन्न सक्ते हं कि किसी 
दुष्ट स्पिरिटने हमे इस प्रकार बनाया हं कि इस जगत को हम जिस प्रकार 
देखते ह उसकी सत्ता हमारे मनस.में ही टो; शायद मनस्‌ के बाहूर जगत 
की सत्ता न हो । गणित के प्रदर्शनों पर भी सन्देह किया जा सकता हं क्योकि 
हमने लोगों को गणितमे भौ भूल करते ओर उन बातों को सवेथा सच 
मानते देवाह जो हमे न्चठी लगी हे । यह भी हौ सकता हं कि सवं शक्तिमान्‌ 
ईश्वर ने हमं एेसाही बनायादहो कि हम जिन चीजों को अपनी जान में 
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सवे अच्छा जानते हं वहां भौ सदा धोखा ही खाते हों । 
तव कोई एसा प्रत्यय (10९) नहीं है जो मृल्ले निरिचत लगता हो 
“अतएव मं यह्‌ समन्नता हूं कि वहं सव चीजें जिन्हे मे देखता हूं सटी हं, मे 
इसे माननं पर विवश हूं कि मेरे सामने मेरी घोखा देनेवाखी स्मत्तिद्धारा 
उपस्थित चीजों मे कोई भौ चीज सत्य नहीं हं । मे समज्ञतादहूं कि मेरे इद्रिया 
नहीं हं, मृजे विवास है कि पदाथं, अक्रत, प्रप॑च (शा€570 ) 
गति ओर स्थान मेरे मनस्‌ की गदृन्तकेसिवा आर कुछ नहींह। तव 
क्या रह जाताहं जिसे सच माना जाय? केवल यही कि जगत में कुछ 
भो निरिचत नहीं ह्‌।'' । 
किन्तु एक बात निरदिचत दहं ओर वह यहहं किमे सन्देह या विचार 
करता हूं; इस पर कोई सन्देह नहं हो सकता । जो वस्तु विचार करती है 
उसको अपने विचार करने के क्षण में सत्ता नहीं होती एसा मानना बाधित 
है । मं सोचता हृं इसलिए मेरी सत्ता हं : यह देकातं का_ अनुभव के मनो- 
विज्ञानीय तथ्य से अनमान नहीं दह वरन्‌ तकं द्वारा सन्देह मे सन्देह करनेवाले 
की सत्ता, सोचने मे सोचनेवाटे या किसौ विचार करने की क्षमता रखनेवाले 
अध्यात्मिक द्रव्य कौ सत्ताको स्थापनां । इसप्रकार वह॒ अपनी दृष्टि 
मे एक वुद्धिपरक ओौर स्वयंसिद्ध बात तक पहुंच जाता हं । सन्देह करने 
का अथं ह सोचना ओर सोचने का अथं हु होना। मं सोचता हुं इसलिए 
मेरी सत्ता ह । “यह व्यवस्था पूर्वक चितंन द्वारा मिलनेवाला प्राथमिक ओर 
सवसे निरिचत ज्ञान हं ।'' इसी सिद्धान्तकोतोहमद्ढरटेथेजो तत्वसमीक्षा 
(1116181 078168 ) के लिए एक निरिचत ओर स्वयंसिद्ध प्रारम्भ विन्दु ह। 


इससे हमे सत्य कौ जांच या कसौटी भी भि जाती दह । यह्‌ सिद्धान्त निर- 
वेक्षितः निरिचत, सत्य, स्पष्ट ओरसाफतौरसेदृष्टिगितटहू । अतएवम इसको 
एक सामान्य नियम कौ तरह स्वीकार कर सकता हूं कि वह्‌ सव चीजें जिन्हु 
स्पष्टतया देखा जा सकता हं सत्य ह्‌ । 


| 
| कि 
| ईश्वर की सत्ता के प्रमाण 


| अव हमारे पास ज्ञान का स्वयंसिद्ध सिद्धान्त ओरकसौटीहै। हम ओर 
क्या जान सक्तेह? जव तकं हमएक धोखा देनेवाले ईरवर कीधारणा 
। मेप रहेंगे तव तक किसी चौज के निरिचत होने मं सन्देह बना ही रहेगा । 
। हम अभी तक यह नहीं जानते आया कि ईदवर दै भी ओर वह धोखा नहीं 
| देता। इस कटिनाई को दूर करना चाहिए । हमारे कु प्रत्यय (११९९) 

तो जन्मजात (7916) मालूम पड़ते हं; कुछ हमारे स्वकृत ह ओर बहुतः 
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से वाहरसे ग्रहण करिए गए जान पड्तेहं। कुं प्रत्ययो (10688) को 

टम अगत का कायं (९५) या प्रतिरूप मानते हं । किन्तु यह सब 
भ्रम टो सकता है । अनेक प्रत्ययोंमेसे मेरे अन्दर ईइवर का प्रत्ययमभीं 

हे । कोई वस्तु शून्य से नहीं आ सकती । जिस वस्तु कौ सत्ता ह उसकी सत्ता 

काकारणमभी होना चाहिए; यह भी एक स्वयंसिद्धवबातहं | फिर कारण 
को कम से कम कायं (रभीश्लः) के बरावर होना चाहिए; उसमे 
काय के बरावर वास्तविकता भी होनी चाहिए) जो चीज अपने आपमें 
अधिक वास्तविकता रखती हे वह॒ अधिक पुण होती हं ओर एतदथं वह॒ कम 
पूणं चौज का परिणाम या उस पर आधारित नहीं हो सकती। अतएव 
ससोम ओर अपूणं होने से मे स्वयं अपन अन्दर ईदवर का प्रत्यय (1१९2), 
जो पूर्णता ओर असीमता का प्रत्यय हे, होने का कारण नहीं हो सकता। 
अतएव इस प्रत्यय को मेरे अन्दर कोई असीम चीज या ईङवरः 
टी उत्पन्न कर सकता है ओर ईश्वर कौ सत्ता होनी चाहिए । ईश्वर की 
सत्ता का यह प्रमाण एनसेल्म का सत्तामूलक प्रमाण (००1०९) ९] 7700६} 

न होकर हमारी पूणता युक्त सत्ता की धारणा पर अवरम्बित कारण मूलकः 
प्रमाण (९यपऽध] 104) है । इस बात का तकं नहीं दिया गया हं किडइस 
प्रकार की सत्ता इसच्एि हं क्योकि हमं उसकी धारणा होती है वरन्‌ एसी 
सत्ता के ज्ञान मं ज्ञाता से बड़ी सत्ता, इस धारणाके आधार के तौर पर, 
अनिवायं ख्पसे निहित हे ।' | 


किन्तु यह्‌ कहा जा सकता ह कि असीम की धारणा केवल अभावात्मकः 
या पू्णंतासे इनकार करनाटहु। एेसा नहीं हो सकता वयोकि देकातं.के 
अनुसार ससीम को.धारणा मे असीम या.ईदवर निहित.हे। यदि मेरे अंदर 
मृञ्जसे अधिक पूणं सत्ताकी धारणान होती तोम सन्देहया इच्छा केसे 
कर सकता, मे किससे तुरना करके अपनी प्रकृति के दोषों का पता लगा 
सकता ? सन्देह में सत्य का ओर अपूणंतामे पूणंताकाएक मापदण्ड निहित 
हं । 
¡¦ /। फिर मे स्वयं अपनी सत्ताका कारण नहीं हौ सकता क्योकि मुञ्ञमें 
| पूणता कां प्रत्यय (1082) है । यदि मं अपना निर्माता स्वयं होता तोम 
अपने को पूणं बनाता ओर सदा सुरक्षित रखता जेसाकि नहींहै। यदि. 
मेरे माता-पिता ने मुञ्ले बनायाहोता तोवे भी मुसले सुरक्षित रख सकते 
किन्तु यह असम्भव ह । अन्तम ईश्वरकीपूणंताकौ धारणा सेही उसकी- 
सत्ता का अनुमान होता है । ईदइवर को विना उसकौ सत्ताकेया निरपेक्षित 
भाव से पूर्णं को पुणेतारहित मानना मेरी शक्ति मे नहींहं। यह्‌ एेनसेल्म 
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ओौर अगस्टाइन द्वारा प्रयुक्त सत्तामूलक प्रमाण (010102९1 7107} हें 
मे जिन स्वगिंक पूणेताओं की धारणा रखता हं उनका एक से अधिक कारण 
होगा यह नहीं सोचा जा सकता, क्योकि यदि कारण अनेक हों तो वह पूणं नहीं 
हो सकते । पूणं होनेके किएएकदहीकारण,एक ही ईदवर, होना चाहिए । 
ईरवर को स्वयंभ्‌ होना चाहिए क्योकि यदि वह॒ किसी अन्य सत्ता का 
कायं (०५६) हो तो वह सत्ता किसी अन्य का कार्य (46९) होगी; इस 
प्रकार अनवस्था दोष हो जायगा ओौर हम किसी कायं (661) तक नहीं पहुंच 
सकंगे । 
ईरवर का प्रत्यय (14०४ ) मुञ्चे ईडवर से मिला हे, वह्‌ जन्म जात॒ (111121९ } 
ह । ईर्वर हमारी सत्ता का कारण ही नहीं वरन. उसकी मौलिकता (21९11615 196 ) 
भी हं । उसने हम अपनी ही प्रतिमृत्ति मे वनाया हं। इस पर आङ्चरयं 
नहीं होना चाहिए किं ईङ्वर ने मुञ्चे बनाते समय पूणेता का प्रत्यय (1त९६) 
मेरे अन्दर रख दिया जिस प्रकार कुशल कारीगर अपन काम मे अपनी छाप छोड 
देता है । यदि ईख्वर की सत्ता न होती तो शायद मं वहनहोताजो हं ओर 
मुज्ञ ईङवर का प्रत्यय (1062) भौ न होता । हम ईदवर ओर मानवी मनस्‌ 
के बारे मं मृतं वस्तुओं से अधिक जानते हं। ईर्वर के प्रत्यय (10462) पर 
विचार करनं से हमे पता लगता हं कि वह गावत, सवंज्ञ, सर्वगत, सारे सत्य 
जौर भलाई का उद्गम ओर सव वस्तुभों का निर्माता ह । वह मूतं नहीं है ओर 
हमारी तरह इन्दियों से अनुमूति नहीं करता । उसमे भी वृद्धि जौर संकल्प (छ1]] ) 
हे, कितु हमारी तरह नहीं । वह्‌ पाप या व्‌राई नहीं चाहता क्योकि पाप सत्ता 
का अभाव करना हे । गास्त्रौयतावाद (3५1101281167871 ) मे हम इसी ईदवर- 
वादी (11678116) स्थिति से परिचित हो चुके ह्‌ । देकातं उन्स स्काँटस की 
भांति वृद्धि को वहीं तक स्वीकार करता हं जहां तक वह॒ श्रुति के विरोध में 
नहीं आती । वह्‌ उन्स की भाति यह्‌ भी मानता हं किं ईरवर जगत को व्यवस्था 
-बदल सकता था; अच्छी चीज अच्छी दइसल्िएिहै कि ईद्वर ने उसे वैसा वनाया 
है ; वह उसे उसके अच्छ होने के कारण वेसा नहीं बनाता । 


सव्य शओरौर भरम 
/ अव तक हमने कुछ स्वयंसिद्ध सत्यो कौ खोज कौ ह : मेरी सत्ता है; स्पष्ट 


। ओर साफ तौर से देखी गई बात सत्य होती हं; हरेक बात का कारण होता हं ; 
कारण मे कम से कम कायं (ध) के बरावर पूणता ओर वास्त- 


विकता होनी चादिए; ईइवर की सत्ता है; ईवर पूणं हं ; ईदवर हमे धोखा 
"नहीं दे सकता । किन्तु फिर भी हमे धोखा हो कसे जातादहै, हम गलती कर 
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ज्यों वेठते हू ? पहर तौ ईङ्वर द्वारा दी गई सत्य ओर असत्य मे विवेक करने 
की हमारी शक्ति असीम नहीं है। भ्रमदो कारणों कौ संगामिता पर निर्भरह, 
एक तो पहचानन कौ शविति ओर दूसरी निर्वाचन शक्ति या स्वतंत्र तरह से 
च॒नने को शविति, जैसे समज्ञ ओर संकल्प । म॑ केवल समन्ञ से ही किसी चीज 
को स्वीकार या अस्वीकार नहीं करता वरन्‌ प्रत्ययो (10९88) को पकड़ता हूं , 
उनके वारे मे म कोई निणंय चना सकता हूं । इसमे कोई भ्रम नहीं हो सकता । 
संकल्प (1॥1 ) अपनो तरह से अत्यधिक पृणं होने से अपने आप मे अ्रमका 
मूठ नहीं हो सकता । जब मं अपने संकल्प (४111) को पर्यप्ति स्पष्टता से न दिख 
सकनं वालो वस्तु पर निणंय करनं से नहीं रोक असक्ता तो मेरी इस असफलता 
सेभ्रम होताहं। संकल्प (ण) द्वारा अच्छे कौ जगह बुरा ओर सत्य की जगह 
असत्य बात को चूनने से भरम ओर पापहोताह्‌। 


वाद्य जगत 

वाह्य जगत कौ समस्या पर भी विचार करना चाहिए । हम पदार्थो की 
अपने से बाहर होने कौ कल्पना करते हं । हम उनकी वास्तविक सत्ता कैसे 
जान सक्ते हं? हमे सुख दुख, इच्छा ओर संवेदन (56521107) की 
अनुमति होती ह जिसे हम स्वभावतः शारीरिक कारणों से उिष्ट करते ह । कितु 
चूकि गारोरिक कारण हमे अक्सर धोखा देते हं अतएव उनके अनुभव से हम 
पदार्थो की सत्ता की सिद्धि नहीं कर सक्ते। फिर भी क्योकि हम स्वयं इन 
अवस्थाओं को उत्पन्न नहीं करतेइसल्एिवेयातो ईरवर द्वारा या वाह्य वस्तुञों 
दारा उत्पन्न होतो हं । यदि वे ईङ्वर द्वारा उत्पन्न होती हतो हमे धोखा दिया 
गया हँ -- क्योकि हम यह्‌ नहीं जानते कि उनका कारण ईइवर ह--ओौर ईरवर 
धोखेवाज ठै । जैसा कि हम देख चुके हं ईदवर घोखेवाज न होकर एक सत्यतापूणं 
सत्ता है ओर इसलिए हमारे संवेदनों (86181108 ) को वास्तविक पदार्थोद्ारा 
ही उत्पन्न होना चाहिए । 

तो पदार्थं क्याह? पदार्थो कौ हमारे विचार करने से स्वतंत्र सत्तादहे। 
प्रदार्थं अपनी सत्ता के लिए हमारी सत्ता कौ अपेक्षा नहीं रखते । इस प्रकार 
 कृी.-स्वतत्र. वस्तु को द्रव्य. (5051906) कहा जाता है । द्रव्य का_ अथं वह 
च्रीज है जो अपनी सत्ता के ङ्िए किसी अन्य वस्तु की सत्ता को-अपेक्षा नहीं 
रखती । वास्तविक रूप से एसी सत्ताएक ही हे ओर वह है ईदवर की सत्ता जो 
परम_अथं मेद्रव्य दह । इसक्िए एक तो निरपेक्ष द्रव्य ईरवर है ओर दो सापेक्ष 
द्व्यहं मनस्‌ ओौर शरीर जौ अपनी सत्ता के किए परस्परं स्वतंत्रं होते हुए भी 
ईदवर पर अवकम्बित हं । परस्पर ये दोनों मूलतः विभिन्न हः ओर हम उनको 
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कैवलं उनके विदोषणों (21{70प!९8) द्वारा ही जानते हं । द्रव्य (85 
19116) मे आवद्यक रूप से निहित होनेवाी विशेषता यागुण विदोषणं 
(धप एपः९) कहलाती है । विदेषण द्रव्य का वह गुण हं जिसके विना द्रव्य 
कौ सत्ता नहीं हो सकती या उसके वारे मं सोचा नही जा सकता 1 विडेषण 
की अभिव्यवित अनेक दंगों या प्रकारें (70०९8) से हो सक्ती हं। द्रव्य ओर 
विलेषण को तो प्रकारो (२०००७) के विना सोचा जा सकता हं कितु प्रकारो 
(7०१९७) को द्रव्य या विशेषण के विना नीं साचा जा सकता । हम आकृति 
को विना प्रपंच (काला$ंणा) के, गति को प्रपचित प्रसर (©@{€1त०््‌ 
5120९} के, कल्पना, संवेदन (501152110 ) या संकल्प ()]]) को विना 
किसी विचार करनेवाखी वस्तु के नहीं सोच सकते । दूसरी ओर हम प्रपच 
(<न) को विना. आकृति या गति क जौर वृद्धि को विना कल्पना 
या संवेदन के सोच सकते हं । द्रव्य अपने विशेषण नहीं बदल सकता कितु 
प्रकारो (700०8)को बदल सकता हं । कोर्ट वस्तु सदा प्रपचित्‌ (€९)१९१ ) 
ही होगी कितु हो सकता है कि उसकी आकृति सदाएकसी न हो। ईदवरमें 
परिवर्तन न होने से प्रकार (11008) भी नहीं टं । 


;} फिर वस्तु जैसी हें हे क्या ? पदार्थो मं हम जो कुछ स्पष्टतया देखते हे 
वह्‌ पदाथं के प्रधान विरोषण ( 21110 प{९8 ) ही होते हु । शाब्द, रग, 
स्वाद, गन्ध, गर्मी ओर सर्द पदाथ † के विशेषण नहीं ह । हम उनकी स्पष्ट 
धारणा नहीं रखते । वे अस्पष्ट ह । हम जिस चीज का संवेदन (8€082- 
{10 ) होता ह वह्‌ पदार्थं की सच्ची वास्तविकता नहीं हे । पदाथं का विदोषण 
( 2९) प्रपंच (रर(लाञणा) के अतिरिक्त ओर कुछ नहींहै। 
पदार्थं ओर प्रपच में तादात्म्य (1तल€्ण्ण ) हे । प्रपच लम्बाई, चौडाई ओौर 
मोटाई है अतएव प्रपंच ( 6प1ला8107 ) ओर प्रसर (879९९) ग तादात्म्य 
(10७) है । हरेक पदाथ प्रसर (87१०८ ) मेँ सीमित है। अतएव शून्य 
प्रसर कोई चीज नहीं ह । जहां प्रसर टं वहां पदाथं भी हं प्रसर असीमितरूपसे 
विभाज्य हे । प्रसर के परम्‌ खण्ड (प 117021९ 415 ) नहीं ह अतएव परमाणु 
नहीं हे । पदाथं के सूक्ष्मतर खण्डोंकोभी विभाजित कियाजा सकताह; वे 
परमाम्‌ नहीं है वरन्‌. आज की भाषाम कटे जाने वारे कण (00८८प] ९8) 
हे । प्रपच ( त{लाऽं० ) कहीं रुक नहीं सकता : मूत जगत असीम हं । वाह्य 
जगत के सारे व्यापार प्रपच के प्रकार (०0९) हं । प्रच के विभाजन का 
अन्त नहीं हो सकता । खण्ड मिल सकते टं ओर अल्गकिएजा सकते ह जिससे 
पद्गल (प्यः) के अनेक रूप उत्यनच हते ह । पुद्गलः कौ अनेकरूपता 
या रूपविमिच्नता गति (०0) पर (नभर ट्‌ । गति वह्‌ क्रिया ह जिससे 
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कोट पदाथं स्थानान्तरित होता हं । गति गतिरीट वस्तु का प्रकार (710९) 
हे, द्रव्य नहीं। सारी घटनाएं प्रसर मे गति का स्थानान्तरण हं । "गति पुद्गलः 
(1712116) या पदाथं के किसी खण्ड का अपने समीपवर्ती सम्पकं मे रहने वाले 
या जिन्हें हम स्थिर मानते हं उन पदार्थो के क्षेत्र से दूसरे पदार्थो के क्षेत्र 
मे निर्वासिन हं।'' भौतिक जगत कौ यात्रिक ( 71९6९]18111९8])}) व्याख्या 
की गर्दट। कोई क्रिया दूरगत नहींहं। सारी घटनाएे दवाव ओर संघर्षण 
(770ष्ला) हारा होती हे। अतएव लगौल विद्या (4७170०0) के तथ्यों 
की व्याख्या के लिए एक सावभौम आकाश (9116) होना चाहिए । 

पदाथं केवट प्रपंच रूप से निक्करियहं ओर अपने को गतिशील नहीं बना 
सकता । अतएव हमे जगत मे सवंप्रथम गति (70201) का कारण ईइवर 
को मानना चाहिए । ““ईश्वरने ही गति ओर अगति के साथ साथ पुद्गल (711९7) 
का निमि किया ओर अव अपने संगम से सम्पूणं म गति को उतनी 
ही मात्रा को बनाए हुए ह जितनी उसने दौ थी।"' प्रथम कर्ता (एषण 
105८.) की यह धारणा देकातं ओर उसके बाद तक प्रचलित थी। गैलिलियो 
ओर न्यूटन ने मी इसे माना था। यह्‌ अरस्तू कौ पुरानी धारणा ह | जगत 
मे ईदवरीय विघ्न जालना यात्रिक (7९८1811९) धारणा को त्याग कर 
दास्त्रीयतावाद (8९10198९) मे पलायन करना होगा, अतएव! 
देकातं के मत से ईवर ने जगत को गति की एक निरिचित मात्रा दीह; गति 
स्थारईहै। यहाँ हमे बीजरूप से राक्ति के स्थायित्व (९0861४2\1011 0 
€11610‡ ) क धारणा मिलती ह्‌ । पदाथ स्वयंन तोगति उत्पन्न कर सकते स । 
ओरन उसे सोक सक्तेह; इसच्एि वे शक्ति कोघटा बहम भी नहीं सकते 
जिससे गति ओर अगति की मात्रा स्थाई हो जाती है। 

चकि ईरवर कूटस्थ है इसलिए पदार्थो के जगत मे सारे परिवर्तन कुछ 
अटट प्राकृतिक नियमों के अनुसार हौ होने चाहिए । प्रकृति के सारे नियम 
गति के नियम है। खण्डों के अलग अलग सम्बन्धो से ही पदार्थो मे विभिन्नता 
ठे। खण्ड ठोस पदार्थो मेः मिलकर अचल हो जाते ह ओर तरल पदाथ में 


गतिशील रहते हं । 


मनस ओर शरीर | 
मनस्‌ शरीर के सर्वथा विपरीत हं । पदायं का विशेषण (76) 
प्रपंच (61611810 ) हँ : पदाथं निष्क्रिय ह ; मनस्‌ का विशेषण विचार करना हं । 
मनस्‌ क्रियादील ओौर स्वतंत्र हू । दोनों द्रव्य (ऽप्रा08६811९6 } बिल्कुल असमान ` 
हे : मनस. मं प्रप॑च (6165810) नहीं हं जौर पदाथं विचाररील नहीं है ४ 


| 


। 
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हम मनस्‌ या आत्मा को वृद्धि के विना_ नहीं सोच. सकते । आत्मा विचार राक्ति 
(765 ९0९11918) ह । मञ्चे अपना स्पष्ट ओर साफ प्रत्यय हं कि में केवल 
एक विचारशील ओर अप्रपंचित ("९2९०१७१ ) चीज हूं । अतएव यह 
निरिचतटहे किमया मेरामनस्‌, जिसके द्वारा मंवहहूंजोहूं, मेरे दरीरसे 


।विल्कुर भिन्न है गौर उसके विना मी सत्ता रख सक्ता! मे कल्पना ओर 


प्रत्यक्ष के विना भी अपनी सत्ता को स्पष्ट ख्पसे देख सकता ह किन्तु कल्पना. 
ओर प्रत्यक्ष को मे विना अपने या किसी बौद्धिक द्रव्य के, जिसमे वे रहे, नहीं 
सोच सकता । कल्पना ओर प्रत्यक्न मुल्लसे उसी प्रकार भिन्न टह जिस प्रकार 
विशेषण (211९8) पदार्थो से । हम साफ तौर से देख सकते दै कि वद्धि 
-के सिवा प्रपच (6९801), आकृति, स्थानीय गति या पदार्थो पर आरोपित 
होन वालो उन्हीं जंसी कोई चीज हमारी प्रकृति नहीं है । ओर इसलिए हम 
अपने मनस. को. जो. धारणा रखते हे वह्‌ किसी भी मूतं पदार्थं के पहर होती 
हं ओर अधिक निल्चित. होती ह । पदाथं को देखते हुए भी. -हम उसको सत्ता _ 
-मे सन्देह कर सकते हं जवकि हम जानते ह कि हम सोचते हे । 


इस अतिरय टत्‌ मे देकातं को जो वात्‌ विशेष आकर्षित करती ट वह 

यह दहै किडइस देत ने प्रकृति को प्राकृतिक विन्ञानों की यात्रिक (716९]1911- 
81) व्याख्या करनं के लिए स्वतंत्र छोड दिया । मनस्‌ को प्रकृति से अलग 
करके उसको एक स्वतंत्र क्षेत्र दे दिया गया । भौतिक विज्ञान को अपने टंगसे 
चलनं कौ आज्ञा मिल गई, उसके क्षेत्र से सव लक्ष्यात्मक कारणो (11) 
-९27868) को वहिष्करृत कर दिया गया । जिस प्रकार शास्त्रीय (5९101281 ) 
दरौन मे ईदवरवाद (7160108 ) जौर दन (71110805) मं भेद किया 
जाता था उसी प्रकार अव मनस्‌ ओौर शरीर मे किया जाने रगा । देकातं इस 
रिक्षा को सारे आवयविक (0109)९) जगत, मानवी शरोर पर भी, लागू 
करताहं। पश्‌ शरीर को भति मानवी शरीर भीएक मशीन । हदय कौ 
गर्मी ही उसमें गति (7100) का सिद्धान्त हं, पृट्‌ठे गति के माध्यम हं 
नसं संवेदनों (5881015) का माध्यम हें । प्राणगति हृदय कै रक्त मं 
शुद्ध होकर धमनियो द्वारा मस्तिष्क मेँ चढती ह ओर तव नसो ओर पुटो 
मं जातोहं । इस गारीरिक मशीन में सव क्रियां अवयवो की व्यवस्था के 
कारण स्वभावतः उसी प्रकार होती रहती हं जिस प्रकार घड़ी अपने कल पुज 
की बनावट कै बल पर चलती रहती है । शरीर मे सिवाय रव्त ओर प्राण 
के सुकुमार आत्मा (8611511९ ऽ0पा ) या प्राणमूत गति (ए7{8] 7101071 } के 
किसौ अन्य सिद्धान्त को मानना जावश्यक नहं हं । देकातं रास्त्रीय (8९1101- 
487९) विचारकौं ओर अरस्तू के प्राणमूततावाद (ध्वा) का 
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खण्डन कर आवयविक (078111९) प्रकृति कौ बिल्कुल यात्रिक (716९1197)९8] } 
धारणा पेड करता ह्‌ । - 
यदि यह दोनों द्रव्य परस्पर भिन्न हं तो उनमे कोई अन्तक्रिया नहींहो 

सकती । मनस शारीर में ओर शरीर मनस्‌ मे परिवतंन नहीं खा सकता । देकातं 
अपने वाक्यो (76868) से कोई परिणाम नहीं निकाल्ता। कुछ एसे तथ्य 
ह जो मनुष्य मे मनस्‌ ओर शरीर का घनिष्ठं सम्बन्ध होने के सूचक हँ : भूख, 
प्यास, मनस्‌ का आवेग ओर क्षुब्धता; दुख का संवेदन, रंग, प्रकाड, शब्द इत्यादि 
वित्कुल मानसिक नहीं ह्‌ । इनका कारण हम न तो सिफंशरीर कोओौरनही 
सिफं मनस्‌ को मान सकते हं वरन्‌ उनकी व्याख्या मनस्‌ ओर शारीर के घनिष्ठं 
मेलसेही कर सकते हं । इनका मेक केवट ओर नौका सा नहीं हं । मेरा मनस्‌ 
(गत्‌) ओर मेरा शरीर एक द्रव्यात्मक ( ऽप॑] ) मेरु है । जभी' 
बताए गए सारे संवेदन (8०18211078 ) इस मेल के फल चेतनता के अस्पष्ट 
प्रकार (71008) हं । मनुष्य शुद्ध स्पिरिट नहीं हं । .पशुजो मे ओर अक्सर 
हमारे अन्दर गति बृद्धिकौ दखल के विनाही होती हं। वाह्य वस्तुञों द्वारा 
उत्तेजित इन्दियां प्राण प्र प्रतिक्रिया करती हँ ओौर यहं प्रतिक्रिया त्क 
(17061211९4] ) होती हू--पश्‌ सिफ एक मशीन हं--कितु मानवी सबदनों 
के साथ एसा नहीं हं यदि मं केवल विचारशील सत्ताही होता, यदि मेरीः 
आत्मा किसी प्रकार मेरे शरीर से सम्बद्धित न होती तो मुज्ञ भूख का ज्ञान 

ही होता उसको अनुभूति नहीं । मञ्मे इस तरह के चेतनता के अस्पष्ट प्रकार 
(70068) नहीं होते । 

किन्तु इस मेक को कसे समज्ञा जाय यह स्पष्ट नहीं किया गया हं । देकातं 

हमे मनस्‌ को शरीर ओर शरीर को मनस्‌. समञ्च वठ्नं से सावधान करता 
है। वह हमे यह बताता ह कि बृद्धि गौर प्रपच (शपलणराण) मनुष्य मे 
मिधित एकता को भांति रह सकते हे कितु उनकी प्रकृति एक नहीं होती । उनके 
मेर की तुलना दो पदार्थो के मिश्रण से नहीं करनी चाहिए । देकातं के मत 

से “वुद्धि अवयवो (01885) की उत्पत्ति न होते हए भी उनके द्वारा उत्पन्न 

हो सकती ह 1” संवेदन (86152130), अनुभूति जौर इ च्छा आत्मा का 
शरीर से मेक होने की अवस्था ह । इस मे के बावजूद भी वह पृथक रहते 
ह । ईर्वर ने उनको भिलाया है, वह्‌ उनको अल्ग करने या एक को दूसरे 
से रक्षित रखने की शक्ति को नहीं छोड सकता । यहाँ शायद देकातं का यह 
अभिप्राय ह कि मनस्‌ ओर शरीर का सम्बन्ध एसा नहीं हौ जिसमे कोई रारी- 
रिक अवस्था मानसिक अवस्थाहो जाती हं या मानसिक. अवस्था को 
उत्पन्न करती दै । मनस्‌ आवयविक (0९) व्यापारो से उत्पच्छ 
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माव्र ही होता ह । देकातं यहाँ पर अस्पष्ट ओर अस्थिर इसलिए हं कि वह मृतं 
जगत की व्याख्या शुद्ध यात्रिक (716९11811081 ) सिद्धान्तो से करते हुए भी 
आध्यात्मिक स्द्धिन्त को स्थान देना चाहता था। अनुभव के तथ्यों से दोनों 
जगतो मे जो घनिष्ठ सम्बन्ध ह वह्‌ देकात के स्पष्ट ख्पसे किए गए भेद के 
अनुसार असंभव हं । ॑ 

अन्य स्थानों पर देकातं निस्संकोच अन्तक्रिया की कारणमृलक धारणा 
(९8प३2] 11607 } को स्वीकार कर केता ह । आत्मा सारे शरीर से सम्बद्धित 
होने पर भी अपनं कामो को खास तरहसे करतीदहं। उसका म्‌ख्य स्थान 
मस्तिष्क मं त्रिकुटी (10681 ९1४00) ह । प्राणियों मे गति दृश्य वस्तृओं 
दारा उत्पन्न होती हं जो त्रिकुटी (10९81 ९181) में परावित होती ह ओर 
इस तरह संवेदन उत्पन्न होते हँ । आत्मा ग्रन्थि (श्रत्‌) को भी अनेक तरह 
से गतिमय कर सकती हं । यह्‌ गति (70110) प्राग मं परार्वातित होकर 
पुट्टों ओर नसो मे जाती हँ 1 यहां मनस. ओौर शरीर का सम्बन्धं स्पष्टतया 
कारणम्‌कक (९७९] ) माना गया हं : त्रिकूट (]7116६] 2९12114 )को_ _ मध्य- 
स्थतां से मनस्‌ ओौर शरीर मेंएक निरिचत अन्तक्रिया हौ जाती है| 


मनोवेग (11101101) 


देकातं के अनुसार आत्मा अनेक शक्तियों का समूह न होकर अपने को 
अनेक प्रकार से अभिव्यक्त करनेवाला एक ही सिद्धान्त है । आत्मा ही अनभति, 
तकं ओरसंकल्प करतौ हं । वह्‌_आत्म। के सक्रिय ओर निष्क्रिय पश्चमे मेद करता 
दं जिन्हे. वह्‌ आत्मा, की क्रियां _ (८110708). जौर भाव (12851018 ) 
कहता हं । दथ खकल्प ओर इच्छति कायं आत्मा कौ क्रियाएं हं जोञत्मा 
पर दही निभेरदहं। म॑ संकल्प करने, ईरवर से प्रेम करने या रुद्ध वौद्धिकं क्रिया 
करने या अपनौ कल्पना का संसार वनाने ओर शरीर को गतिमय करनं सें 
स्वतंत्र हुं । आत्मा के भाव (1285008) हं संवेदन (861182110118 ) 
ओर न) प्रतिमूत्ति, हमारी इच्छाए, दुख, गर्मी ओौर अन्य शारीरिक अन्‌भ्‌तियां 
जिन्हे हम याता वाहय वस्तुओं या शरीर से उदिष्ट करते है) इच्छित या 
सक्रिय अवस्थाएं सवथा आत्मा के अधिकारये दहे जर शरीर से अप्रत्यक्ष रूप. 
से हौ परिवतित हो सकती हं । निष्क्रिय अवस्थाए अपने रारीरिक कारणों पर 
निरभर टं ओर आत्मा से अप्रत्यक्षतः ही परिवतितकीजा सक्ती, सिफं उन 
दशाओं को छोडकर. जहां आत्मा ही उनका कारणं हो । अन्य अवस्थाएं या 


1 ॥ 


प्रत्यक्षं" भी ह “जिनका प्रभाव हम आत्मा में ही देखते हे 1” यह हषे, कोध 
आदि की भावनाएंहेजो सटी अथं मे भाव (12581018) हें । वे आत्मा 
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के प्रत्यक्ष या भावनाएः या मनोवेग (9101005) ह जिन्दँ हम आत्मा मं 
ही आरोपित करतेहओरजो प्राण कौ कु क्रियाओं से उत्पन्न होते ओर 
समर्थन ओर वल पाते है । इन भावो (5881078) का मृख्य कामया 
कार्य (९९९) आत्मा को उन चीजों का संकल्प कराना है जिनके लिए वे 
शरीर को तैयार करते हे: उर भागने के ओर साहस लड़ने के संकल्प को जाग्रत 
करता है । भावों (28810118) का तत्कालीन कारण प्राण की गति- 
रीता हं जो त्रिकुटी ( 11116] ९1811 ) को उत्तेजित करती हं । 
कितु वे कभी कभी आत्मा की सक्रियता दवारा भी उत्पन्न हौ सकते 
उयो किसी न किसी वस्तु की धारणा बनाती हं। इस तरह म॑ स्थिति का 
शिर्लेषण करके अपने अन्दर साहस की अनुभूति पदा कर सकता हू 


्राकरतिक इच्छाओं ओर संकल्प (ष्णः]]) का तथाकथित विरोध त्िकुटी 
(1017५81 ९19 ) मे शरीर का अपनी स्पिरिट दारा ओर आत्मा का संकल्प 
द्वारा एक साथ उत्तेजित की गई गतियों का विरोध हं । एसे विरोधो से प्राप्त 
नतीजों से हरेक अपनी आत्मा कौ शक्ति या कमजोरी देख _ सकता हें । कितु 
आत्मा इतनी दुबल नहीं होती कि अच्छी तरह संचालित होने पर भी अपने 
भावों (72851078) पर पूरीशवितन पा सके! आत्मा की शारवित ज्ञान 
के विना अधूरी हं। | 

देका्तं ने छह मुख्य भाव (5508) माने हं : आङ्चयं प्रेम, 
चणा, चाह, प्रसन्नता ओर दुल । शेष सब इन्टीं की उपजाति हं । वहं सवृ 
र गीर से सम्बन्धित हँ । उनका प्राकृतिक काम आत्मा को शरीर की रक्षा करने 
या उसे किसी तरह पूणं बनाने वाटे कामों कौ ओर प्रवृत्त करना हे । इस अथं 
म॒प्रसन्नता ओर दुख सवंप्रथम हं क्योकि आत्मा दख के भावों (25- 
81015 ) को उत्पन्न करने वाटी दुख की अन्‌भूति से हानिकारक वस्तुओं कौ 
ओर से हट जाती है। इसके बाद दृख के कारण से घृणा ओौर दखल से वचन 
की इच्छा होती ह्‌। 

अच्छा ओर बुरा मुख्यतया आत्मा के आन्तरिक मनोवेगो (श0110118) 
पर निर्भर हं जो आत्मा द्वारा ही उत्तेजित होते हँ । जब तक आत्मा के अन्दर 
उसको सन्तुष्ट करनेवाली चीज रहती हं तब तक बाहरी बातो से उसे जाघात 
नहीं पहुंचता । इस अ।न्तरिक सन्तोष को पाने के लिए सद्गुणो का ठीक तर्‌ 
से अन॒सरण करना अनिवायं है । यहाँ हम्‌ देकातं के आचार ददन (911९8) 
पर सूखापेक्षियों (101९8) के प्रभाव को देखते हं । पुनरुत्थान _ काल (1©11418- 
७४९९) मे सुखपिक्षवाद (81016) प्रचलित आचारीय (शनापर््‌ ) 
धारणा थी जो आधुनिक काट में भी एक समय तक चलती रही । 

| 
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बकन ने मानसिक अवस्थाओों की एक यात्रिक (7९८पध)९] ) बारणां 

बनाई थी ओर हान्स ने यंत्रविद्या (76018108 ) को अपने जगत विषयक सारे 

दृष्टिकोण का आधार बनाया था। देकातं ने यांत्रिकधारणाको हमारे मानसिक 

जीवन के. बहुत. बड़ भाग. पर्‌ उपयोजित करने का प्रयास किया है। कितु 

वह इस प्रकार हमारे सारे मानसिक व्यापारो की व्याख्या नहीं करता । मनस्‌ 
स्वयं एक तत्व हूँ जिसमे समञ्च जर संकल्प रक्ति हँ । देकार्तं द्वारा बताए गए 

सारे - प्रत्यक्ष --संवेदन, इच्छाः मनोवेग--मानसिक अवस्थाए ह, गति नहीं : 
कुछ भाव (02881018 ) विल्करुट मानसिक ह्‌ ओर आवयविक ( 01221110 ) 

क्रियाओं से उत्पन्न नहीं होते । संकल्प (17) बारीरिक अवस्थाओं 
से स्वतन्त्र हं ओर स्वयं एसी अवस्थां उत्पन्न कर सकता ह । संकल्प ()।] ) 

स्वतत्र हं ओर आत्मा का आचारय आदशं अपन को वाह्य प्रभावों से स्वतंत्र 
ओौर सूत्र को अपने ही हाथ में रखना है । 


जन्मजात प्रत्यय (11111216 1068} 

देकातं का लक्ष्य निरदिचित ओर स्पष्ट ज्ञान तक पहुंचना हं । यह्‌ निरिचतता 
तव जाती ह जव हम यह निर्णय कर लेते हे कि वस्तु को जिस प्रकार हम 
देखते ह उसका उससे कुछ अलग हो सकना असम्भव हं । इस प्रकार का अनिवार्य 
ज्ञान हमे गणित के प्रदरानों मे मिता हं ओर यदि उचित प्रणाटी अपनाई जाय 
तो ददन मे भी भिक सकता हे। कुछ सत्य स्पष्ट देख लिए जाते है, यद्यपि 
सके द्वारा नहीं । यह्‌ ज्ञान इन्द्रियजन्य नहीं हो सकता । इन्द्रियां हमे ज्ञान 
कौ तथ्यता या वह्‌ क्याहं इसको न वताकरं हमारे ऊपर उसके प्रभावं को 
को ही वताती हे । र्ग, शब्द, स्वाद, गन्ध पदाथ मे नहीं होते । वास्तविक पदार्थं 
क्या ह्‌, इन्द्रियों द्वारा आरोपित गुणों से पृथक वह्‌ क्या, यह्‌ हम स्पष्ट 
चितनसे ही जान सकते हं । .यदि हम इन्दरियानुभूति से वास्तविक ज्ञान नहीं 
पा सकते, यदि सच्चा ज्ञान कुछ जाधारमभूत सिद्धान्तो जर धारणाओं पर तकं 
करन का परिणाम ह तो इन धारणां को मनस्‌ मे निहित, जन्मजात ओर 
प्रागनुमव (2. एण) होना चाहिए । मनस्‌ को ज्ञान का मागं दिखानेवाले 
उसके अपन आदश होते हे । ज्ञान के सिद्धान्त अनुभव होने पर ही पता चल 
सकते हं या मनस्‌ की बौद्धिक क्रियाओं मेँ ही अमिव्यन्त होते ह कितु वे मनस्‌ 
में रहते सदा सेहं । देकात की आधारभूत धारणा यहटहै कि वृद्धि के प्राकृतिकं 
आदश होते ह; कितु उनकी उपस्थिति कंसे रहती हे इस विषय मे वह॒ अनिर्चित 
ओर अस्थिर ह । जन्मजात (121९) ज्ञान से कभी तो उसका अर्थं मनस्‌ 
पर अंकित होते रहने वाटे या आत्मा का अपन मे पानेवाले सिद्धान्तो से है ओर 
कभी अनुभव मं उस ज्ञान को उत्पन्न करने वाछी आत्मा कौ आत्मदराविति से ह ॥ 
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जन्मजात प्रत्ययो के प्रति खोक द्वारा किए गए विरोध से इस समस्या को 
अधिक स्पष्टता ओर निदिचतता मिली जिससे लाइबनित्स ओर काट को व॒द्धि- 
वाद मेडसी वातकोनएदढंगसे रखने को विवद होना पड़ा 

देकातं के च्‌ द्धिवाद (112110111157 ) ओर प्रागन्‌भवतावाद। (2 71- 
0711.) नं उसको अनुभव कौ ओर अधिक भ्वान्‌ देन मे कोर बाधा नहीं डाली! 
उसने ज्ञान की कोई व्यवस्थित धारणा नहीं बनाई । उसकी रुचि ज्ञान मीमांसा 
(])1ऽ{ल०णद) के लम्बं वाद-विवाद मे न पड़कर सत्य की किसी प्रणाली 
की खोज करनं मे अधिक थी। सन्देहवाद (ऽनलः) का 
अध्ययन करनं पर भी वह्‌ इस विरवास मं कट्‌टरवादी था कि तक से निरिचत 
ज्ञान मि सकता हं। वाह्य जगत की सत्ता मे विवास करने से दृह्‌ यथा्थं- 
` वादी (1621151) इ । वाह्य जगत की सच्ची प्रकृति तकंपरता से ही जानी 
जा सकती हं । 








५ 
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(8571९८€85801"5 1 1)€5621.1€8) 


समस्याए 


देकातं के ददान ने बहत सी मरिकिटे पदा कर दी थीं जिनको आनेवाटी 
शतियों के विचारक सुटञ्लाने मेँ गं रहे । यदि देकातं कौ धारणा के अनसार 
ईदवर ओर प्र कृति दो अलग अरग वास्तविकताए ह तो उन दोनों मे कोई वास्त- 
विक रिरता नहीं टो सकता । तव ईडवर मनुष्य के मनस्‌ पर अपनं प्रत्यय (३0९२) 
की छाप नहीं डाठ सकता ओर मनृष्य भौ ईदवर के वारे मे कु नहीं जान 
सकता । इस वात की भी व्याख्या नहींकौ जा सकती कि ईदवर शद्ध स्पिरिट 
होते हए पद्गल को गति कंसे देता ह । देका्तं कभी कभी ईहवर, आत्माओं 
ओर पदार्थो की द्रव्यात्मकता (ऽण08181111211 ) मे मेद करके इन म॒रिकलों 
से बचना चाहता हे । ईङ्वर ही वास्तविक द्रव्य (ऽप8141166) हे, शेष सव 
वस्तुएँ उस पर निभ र हे, उसके कायं (€+) ओर उत्पत्ति हं । इस व्यवस्था 
मे निहित दवेत को नाममात्र को दूर करने के लिए देकातं स्पिनोजा के सर्वेदवर- 
वाद (पलं) का मागं प्रशस्त कर देता ह । ईख्वर ओर मन्‌ष्य मे एक 
इसी तरह का द्रत मनुष्य मं स्वतंत्र संकल्प (111) मानकर किया गयां 
था, जो देकातं नं किया हं, जबकि वह्‌ अपने दशन से महान्‌ रहस्य कीं 
व्याख्या करनं मं असमथं था। फिर मनुष्य ओर प्रकृति या शरीर ओर मनसं 
के वीचमभी एक खाईहं। यदि शरीर ओर मनस्‌ बिल्कुल भिन्न हं तो उनमें 
-कोई रिदता कंसे हौ सकता हं  देकातं की मान्यताओं के आधार पर अन्तक्रिया 
(11672610) का होना भी असम्भव हं । फिर भी अन्तक्रिया को एक्‌ 
तथ्य मान व्या गयादहौ। इसलिए यहाँ पर दो बाधदह: शरीर ओर मनसं 
स्वतंत्र द्रव्य हु फिर भी ईइवर वास्तविक द्रव्य हुं ओर आत्माएं ओर ररीर 
उसकी रचनाएं हं । मनस्‌ ओर आत्मा विभिन्न द्रव्य होते हुए भी एक दूसरे पर 
क्रिया करते ह्‌ । फिर यह भी प्रन उठाया गया हं कि यदि पशुओं का शरीर 
-मरदीन ह तो मानवी शरीर मदीन क्यों नहीं 











देकातं के उत्तराधिकारी ४२ 


नवीन दर्रन आधुनिक विज्ञान की यात्रिक (11९९)4111९8] } धारणा का 
जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी, ईसाई धमं द्वारा लाए गए आध्यात्मिक 
ईडवरवाद (8]011111211811€ {16010 ) ओर तत्वसमीक्षा (116 2])115- 
8९४) से सामञ्जस्य करने का एक प्रयत्नहं । देकातं की लगभग सभी _ मूरिकले 
दसी सामञ्जस्य को स्थापित करने म उत्पच्न हुई । उसके उत्तराधिकारियों 
का कामया तो उन मृदिकलों की ओर संकेत करना थाया उनसे वचने के 
मागं दंढ्ना था। (१) प्रकृति कौ स्वतंत्र वास्तविकता न मानकर आर निर- 
पेक्षित प्रत्ययवाद (4105016 1९धांशा) की स्थापना कर (मेलेत्रांश) या 
(२) मनस्‌ की स्वतंत्र वास्तविकता न मानकर ओौर भोतिकवाद ( 716 
2178771} को स्वीकार कर (हान्स, र मैत्री ओर फ़रांसीसी भौतिकवादी) या 
(३) ईङवर या प्रकृति को परम्‌ द्रव्य मानकर (स्पिनोजा) ओर मनस्‌ ओर 
पुद्गल (पा्†6) को उस द्रव्य की अभिव्यवित मानकर इसद्वेतको दर्‌ कर 
सकना सम्भव धा। अन्तक्रिया (11670 )} की संभावना को अस्वीकार 
करके (सहचारवाद, 41211017871} इसद्वैत को बनाए रखना भी सम्भव 
था। तत्व समीक्षा (ाल]1581९8) की समस्याओं के अतिरिक्त ज्ञान की 
उत्पत्ति, प्रकृति ओर प्रणाङी आदि प्रङ्नों पर॒ भी अधिक ध्यान देना अपेक्षित 
ह गया। अंग्रेजी अनुभववाद (भण]))प्लंड) जौर फरसीसी संवेदनवाद 
(8९8811011217871 ) ते इस काम में अग्रगण्य भाग चिया। 
संयोगवाद (0८881011 118111) 


देकातं के बहुत से उत्तराधिकारी (जिनमे रेगिस, १६३२-१७०७; डि ला 

फो ; काडम्बाय; क्लोवर्ग, १६२२-६५; बवेकर १६३४-९८; ओर ज्यु ल्िक्स ह । 

` वेकर ने देकातं के सिद्धान्तो पर भूतविद्या, जादू आदि अन्ध-विक्वासों को असिद्ध 
किया था। क्छोवगं के अनुसार आत्मा शरीर मे गति उत्पन्न नहीं कर सकती 
कितु उसका निदेदान या संचालन कर सकती है, जैसे घडसवार अपने घोड़े का 
सःचाटन करता है ! आंत्वायन आर्नल्डि, जौ जेनसेनवाद का अनृयायी था, ने भी 
देकातं के दर्शन को स्वीकार किया था) अन्तक्रिया (17161९९0) की 
धारणा से इनकार करते हं । वे शरीर-मनस्‌ के सम्बन्ध को व्यास्या के लिए 
ईङ्वरीय संकल्प (]]) का सहारा ठेते हं । मनस्‌ ओर शरीर भिन्न हं; 
संकल्प (111) पदार्थो को गति नहीं देता, दे भी कंसे सक्ता हं 7? वह॒ ईइवर- 
कृत वाद्य जगत म होने वाले एसे परिवतंन का संयोग हं। भौतिक घटनाएं 
हमारे अन्दर प्रत्यय (1९2) नहीं उत्पन्न कर सकतीं । वह तो केवल संयोगीय 

` (0९८९७०8] ) कारण हे । हमारे अन्दर प्रत्यय तो केवल ईइवर हौ पदा 
करता है। इस मत को संयोगवाद (00९48) 011811801) कहते [ह । यह्‌ 





1 ४४ पाश्च त्य दशंन का इतिह स 


सहचारवाद (821]श]ड) ह जिसके अनुसार मानसिक ओर भौतिक मे | 
कारणम्‌लक संबंध नहीं हौता वरन्‌ वे सहचारी होते हे । यहाँ हमे कारणवाद 

कौ उस आलोचना का वीज भिक्ताहं जो ह्यूम के सन्देहवाद (8९०]९ऽ.) 

मे परिणत हो गई "| मानसिक कारण भौतिक कायं (८९४) ओर भौतिकः 
कारण मानसिक कायं (९९ ) को से उत्पन्न कर सकते हे ? 


आर्नोल्ड ज्यूलिंक्स 


ज्यूलिक्स (१६२५-१६६९) इस मामले की व्याख्या कृ ओर ही तरह 
से करता हं । उसके मत से यह सच दहं कि हम भौतिक जगत पर ओौर भौतिकः 
जगत हम पर क्रिया नहीं कर सकते। हमारे संकल्प गति उत्पन्न करने का 
संयोग नहीं ह ओर गति ईद्वर की विशेष क्रिया से उत्पन्न होने का संयोग नहीं 
हे । ईङवर ने मनस्‌ ओर रीर में कोई पूवं स्थापित सामञ्जस्य भौ नहीं 
रक्वा ह । मे क्या संकल्प करूगा ईखवर इसे जानता हे यद्यपि मं संकल्प करने 
मे स्वतन्त्र हं । ईदवर के इसी ज्ञान के अनुसार पूरे जगत कौ व्यवस्था 
हुई ह 1 “ईदवर ने अपनी असीम समन्नदारी से गति के नियमों को स्थायना इस 
प्रकार कीट कि कोई गति जो मेरे संकल्प ओर शक्ति पर कतई निर्भर नहीं ह 
मेरे स्वतंत्र संकल्प से समावृत्त हौ जाती हे ।'' ज्यूल्क्सिज्ञान की धारणाम भी 
देकातं से भेद रखता हं । हम वस्तुओं को उनके असली रूप में नहीं जान सकते । 
उनका ज्ञान केवठ ईदवर कोही हं । हम तो अपने अहम्‌ भरकोही जानते हं । 


प्रत्ययवाद (10681181) 


निकोलस मेलेत्रांगा (१६३८-१७१५) देकातं दारा उपस्थित 
समस्या को अन्य दृष्टिकोण से देखता ह्‌ । वह जीसस की आरेटसरी' 
का सदस्य था जहां अगस्टाइन के सिद्धान्त बहत खोकप्रिय थे ओर 
जहाँ लोग देकातं के दशन में अत्यन्त रुचि रखने लगे थे । मैले्रांड 
का उदर्य धमं ओर दन, अगस्टाइन ओर देकातं के मतो में 
सामञ्जस्य कराना था। 


मल््रांरा का पुछना ह कि यदि विचार गति से सवथा भिच्रहे तो गति 
संवेदन (88211011 ) केसे पैदा कर सकती हं ओर मनस्‌ वास्तविक प्रपंच 
(6161870) को, यदि वह्‌ हो, कसे देख सकता हं ? यह असम्भव लगता 
है । आध्यात्मिक वस्तुओं को आध्यात्मिकदढंग से ही सम्राजा सकता ह। कोई 
वस्तु अपनी सदृश वस्तुकोही जान सकतीदहं। हम जो कर देखते हुं वह्‌ 
वास्तविक जगत या प्रपंच (€1€15701) नहीं ह वरन्‌ प्रत्ययो (14688) 








देकातं के उत्तराधिकारी ष्‌ 


की दुनियां हे, समञ्ञ की दुनियां है, प्रात्ययिक प्रसर (1069] 8]2९९) ह्‌ । 
म्रत्यय (10५४) ईइवर में है ओर ईइवर आध्यात्मिक विदेषण (४11111९) 
रखनेवाकौ एक स्पिरिट हं । कोई वास्तविक पदार्थं या सृजित प्रसर (९169160 
814९6) मनस्‌ पर प्रभाव नहीं डा सकता। केवल प्रात्ययिक (1068) 
पदार्थं या पदाथं का प्रत्यय (1098.) ही मनस्‌ पर प्रभाव डाक सक्ता ह। हम 
सव वस्तुएँ प्रपंचित (€†616 ) ईइवर में नहीं वरन्‌ विचारशील ईदवर में 
देखते हे, ओर जौ चीज हम देखते हं वह्‌ प्रत्यय (1098.) है, प्रपंचित पौद्‌गलिक 
पदार्थं नहीं । यहां तक मेलेत्रांश का मत प्रः्ययवादी सर्वेदवरवाद (1९21151)९ 
704111161871 ) हे ओर यदि वह यहीं रुक गया होता तो दशन के इतिहास- 
कारों का उसको ईसाई-स्पिनोजा' कहना आंशिक रूप में न्याय संगत होता । 
वह किसी सावंभोम द्रव्य को नहीं मानता कितु सभी संभव वस्तुओं के प्रत्ययों 
(10695) कौ धारणा करनेवाली एक परम्‌ वृद्धि (1२९०800) को मानता हे । 
भौतिक जगत अपरिचित हं; उसकी सत्ता ह या नहीं इसे मेलेत्रांश नहीं जानता । 
भौतिक जगत का प्रत्यय ही मेरे मनस्‌ की प्रत्यक्ष चीज हं, स्वयं पुद्गल (7 
1९2) नहीं । म जगत कौ सत्ता को विना प्राकृतिक या दैवी श्रुति के नहीं 
जान सकता । “यदि ईरवर ने सुजित जगत का ध्वंस फर दिया होता ओर 
मुञ्रे उसी प्रकार प्रभावित करता रहता जसे वह्‌ मक्ष इतत समय कर रहाहें 
तो मं उसी प्रकार देखता जसा कि अव देख रहा हूं ओर मं यह्‌ विरवास करता 
कि इस (सृजित) जगत कौ सत्ता हं क्योकि यह जगत मेरे मनस्‌ पर क्रिया 
नहीं करता |“ हम श्रुति के ब पर ही इस जगत कौ सत्ता में विवास करते 
ह । यदि मैलेत्रांश हमसे विमुख इस अपरिचित प्रतिजगत को स्वीकार त 
करता तो उसका मत सर्वेडवरवाद (81111615) तो होता कितु वह॒ प्रत्यय- 
वादी सर्वंदइवरवाद (10621181 1९ 01111611 ) ही होता, स्पिनोजा का 
मत नहीं । नि, 
कारण की समस्या पर मंलेत्राश का वाद विवाद बादमेंह्यमद्वारा की 
गई आल्ोचनाओं से समता रखता हं जिसने फ्रांसीसी प्केटोवादी (मेटेत्रादा ) 
कीधारणाका परीक्षण कियाथा। वाह्य ओौर आन्तरिक अनुभव से हम कारण 
ओर कायं (20७८) के सम्बन्ध कौ अनिवायता सिद्धनहीं कर सकते : इस 
तरह के अनिवायं सम्बन्ध को हम तकं के आधार पर ही मानते है; सार्वभौम 
सत्ता मे कारण की अनिवार्यता कौ धारणा निहित हे । 


रहस्यवाद (11551 लऽ) 
प्रतिभाश्चाखी गणितज्ञ ओर भौतिक विज्ञानी ब्ठेज पैस्कल (१६२३-१६६२) 
मे रहस्यवाद (गऽ€ो) का सन्देहवाद (8९९0९) 
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के साथ आंरिक मेल हआ हें । पेस्कठ पोटं रोय के जेन्येनवादियों से सहानभति 
रखता था । जँन्सेनवाद अगस्टाइन के मत से प्रभावित केथालिकं च्च के अन्दर एक 
सुधार आन्दोलन था । पस्कल ने देकातं के द्र॑तवाद को उसकी प्रकृति की यात्रिक ` 
(76९1181168] ) धारणा के साथ स्वीकार किया था। उसने कुर सस्य 
सिद्धान्तो को सच्चाईइको भी माना था जसे प्रसर, काट, गति, रांख्या, पदगं 
(7181761) आदि कौ सत्ता । कि वह्‌ इन परम्‌ वातो का ज्ञान हमारी शक्ति 
के बाहर मानताथा हमन तो वस्तुओंके आधार ओौरन दही उनके लक्ष्य 
को जानतेहं। हम ईइवर की सत्ता ओर आत्मा की अमरता का प्रदरन 
नहीं कर सकते । दाङशनिकीय प्रमाणो से हम शायद सत्य के ईहवर तक पहुंच 
जाय कितु प्रेम के ईदवर तक कभी नहीं पहुंच सकते । अतएव तकं सन्देह मे समाप्त 
होता हं ओर हमारी गम्भीरतम्‌ बातों तक आते आते हमें भंवर मेकछछोड देता 
किन्तु धामिक अनुभूति मं हम ईदवर का साक्षात्‌ अनुभव ओर चांतिलाभ 
करते हँ । हदय के अपने तकं हं जिन्हें वृद्धि नहीं जानती ।' चूंकि हर प्राकृतिक 
बात--मानवो प्रकृति ओर समाज--पापमय ओर भ्रष्ट हं, हमारा उद्धारदैवी 
प्रसाद, श्रुति ओर चचंकीप्रमृतासेही हौ सकताहं। 


सन्देहवाद्‌ (9 ९€[011618111) 

`  पिएग बेल (१६४५७-१७०६) दाशनिकीय ओर ईइवरवादी कंटरता की 
उपयोगी आलोचना मं देकातं के ज्ञान सष्ट होने की कसौटी के उपयोजित 
करता ह । वह उल्टेखनीय द्रन्दात्मक (012106९1121) ढंगसे धमं की धारणाओं 
को विच्छखटताओं कौ उपस्थित करके तकं ओौर श्रति, धर्मं ओर विज्ञान कै 
विरोध कौ ओर ध्यान आक्रष्ट करातादह्‌। धमं को श्रति तक सीम्ति कर 
दिया गया ह कितु श्रूति को तकं का आश्रय लेना चाहिए; जिन एतिहासिक 
तथ्यों परश्रति निभर हं उनकी आलोचनात्मक परीक्षा होनी चाहिए। धार्मिक 
ओर तत्वसमीक्षा (716110158108) सम्बन्धी मत मानवी आचारिकता को 
प्रभावित नहीं करते । 

रेखन टड्बनित्स जौरद्यम को प्रभावित किया था} उसकी 'डिक्दानरी 

(1016णावफ़) गोटशेड जसे व्यक्ति, जो प्रबद्धकाट (91816706) 
काठक अग्रणो था, द्रारा जमेन माषा में अन॒वादित की गई थी । उसकी ध्व 
सात्मक आलोचना से अट्ठारहवीं शती के प्रबुद्धकालोन पफ्रांसीसी दाशेनिकों 
को वडा बल भिखा जिन्होने उसकी महान्‌ पुस्तक से, जसा कि एक आधुनिक ठेखक 
का कथन है, छेखक का नाम लिए विनाही बहुत कुछ च्या था। १७६७ में 
प्रेडरिक महान्‌ ने वाल्तेयर को लिखाथा: बेल ने युदढधचडा। बहुतसे अंग्रेज 
उसके अन॒यायी हृए 1 भाग्य ने तुम्ट यद्ध को समाप्त करने के किए चुनाहे। 
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देका बद्धिवादी ओर कट्टरवादी है । वह्‌ तकं की सावभौम ओर निरख्चित 
जान तक पहुंच सकन कौ क्षमता मे विवास रखता ह ।. मनस्‌ मं स्थित. स्वय सिद्ध 
धारणाओं ओर सिद्धान्तो की सहायता से वह्‌ ज्यामिति की माति .ही तक के 
लिए -अनिवायं एक. सावभौम धारणा वनान की कोटिश करता हं -1.. स्पिनोजा' 
इससे सहमत हं । उसके छिए भी दशन का लक्ष्य, स्पष्ट चितन से. पहुंच सकने 
वीं वस्तृओं का पूणं ज्ञान हं । यदि हम स्वयंसिद्ध सिद्धान्तो से प्रारम्म्‌ करे 
नैर विवाद मं प्रत्येकं चरणे कौ सिद्ध करते चतो हम ~ गणित. जैसे _ सावभौम 
ओर निद्चित. सत्यो को खोज. कर सकते. हं । देकातं ने अपने भेडीटेशन्स' 

11601129110118} के परिशिष्ट मं ज्यामिति की प्रणाली की उपयोजिता 
करी मिसाक दी थी। देकातं के दशन के प्रणयन पर अपनी बहुत पहले की 
पस्तकं ओर अपनी सख्य पुस्तक 'एथिक्स' (191111९8) मे स्पिनोजा ज्यामिति 
प्रणाटी को ही मानता हं । वह परिभाषाओं ओौर स्वयंसिद्ध सिद्धान्तो से गुरू कर 
ज्यामिति के क्रम के अनुसार प्रदशितप्रस्तावनाओं (1070]008111008) तक 
आता हौ जिसमे हर प्रस्तावना (70008120 ) अपने उचित स्थान पर 
होती हं । प्रस्तावनाओं के साथ उनका आवश्यक परिणाम, उपसिद्धियां (९०10 -. 
1411९8) ओौर टिप्पणियां (8९10119 ) होती हं जिनमे प्रस्तावनाओं (170- 
1081॥10118) पर अधिक विस्तार ओर कम वंधिक ढंग से बहस की 
जाती ट । जैसा कि हम आगे देखेगे, स्पिनोजा की विचारधारा पर गणित की 
प्रणाली को इस कटोरता से अपनाने का वहूत प्रभाव पड़ा था] 


लक्ष्य ओौर प्रणाटी मे स्पिनोजा देका्तं का अनुसरण करता हं । वह्‌ भी 
-देकातं की. ही समस्याओं मं रुचि रखता हं कितु वह उनका हरु अधिक व्य- 
वस्थित ढंग ओर एकरूपता से करना चाहता हं । देकातं ईरवर . ओर प्रकृति,. 
शरीर ओर मनस्‌ में तीत्र भेद करता हं । मनस्‌ का विदोषण (91706) 
विचार है, रीर का प्रपच (@>1671810"1) फिर भी वह ईङ्वर को ही स्वतंत्र 
द्रव्य मानता हौ जिस पर अन्य तथाकथित द्रव्य निभर हं ओर जिनको स्वतंत्रता 
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 सपेक्षिक दै । स्पिनोजा इस ख्याल को गम्भीरता से ठेकर इसकी त्कपरक 
एकरूपता से व्याख्या करता हं । यदि द्रव्य अपनी सत्ता के लिए अपने सिवाय 
किसी ओर वस्तु को अवेक्षा नहीं करता, यदि ईदवर ही द्रव्य ह जिस पर अन्य 
सव वस्तुएं निभरहंतो ईदवर के बाहर कोई द्रव्य नहीं हौ सकता! तव विचार 
ओर प्रपंच अलग अलग द्रव्यो के विदोषण न होकर उनके साथ ईदवरमंर्हं 


हैँ ओर एक हौ स्वतंत्र द्रव्य के विशोषण हौ सकते है । विर्व की हर चीज 


उस द्रव्य पर निभरहें। ईइवर सव गणो ओौर घटनाओं का कारण ओर 
धारण करनेवाला हं। वही सव चोजों कौ सत्ता का सिद्धान्त है। वही एक. 
विच।रमय ओर प्रपंचित द्रव्य है-- यहाँ द्रव्य काद्रेततोदूर हौ जाता है कितु 
विशेषणो का दवेत बना रहता ह । दो विेषणों में, मानसिक ओर भौतिक मे, 


। अन्तक्रिया (11672610) नहीं हो सकती । उनमं परस्पर सहचार (1 7]- 
 1लाऽपा) होन से अन्तविमाजन नहीं हौ सकता । ओर जहां भी मानसिक 
व्यापार हं वहां भौतिक व्यापारो को होना चाहिए ओर जहां भौतिक व्यापार 


हे वहाँ मानसिक व्यापारो को होना चाहिए । भौतिक स्तर की व्यवस्था ओर 
। सम्बन्ध वही.हं जो मानसिकं स्तर काह। द्रेतवाद अव एकतावाद, ईङ्वरवाद 
। सवश्वरवाद (एश्णशंश) >}, अन्तक्रिया सह्चारवाद (7212116]1आ ) ट्‌) 
जाती ह्‌। 


वारखं (वेनेडिक्ट) स्पिनोजा (१६३२-७७) हारैण्ड मेँ पैदा हुआ 
था ओर एक अमीर पुतंगारी-यहुदी वणिक का पत्र था । रबी वनने की 
गर्जं से उसनं हित्रू साहित्य षढा था कितु उसने यहूदी शास्त्रीयतावाद 
(8९101281161871 ) में अपने सन्तोष की कोई चीज उसी तरह नहीं 
पाईं जिस तरह बेकन ओर देकात ने ईसाई पद्धति में नहीं पाई थी । अपने 
सन्देह कौ अवस्था मे वह देकातं की पुस्तकःसे परिचित हो गया ओर उसने 
 यहुदीवाद को छोड दिया । सिनेग॒ से निर्वासित होने से (१६५६) , वह 
 एम्सटडंम छोड़ने पर विवद होकर अनेक डच नगरों मेँ रहता फिरा ओर 
अन्त मं हेग मं रहने लगा (१६६९) जहाँ वह शो काटकर अपनी जीविका 
उपाजन करता था । सत्य के अपने हादिक प्रेम, निस्स्वार्थता गौर साधारण 
जीवन-यापन हारा उसने एक सच्चे दार्यनिक के गणो का परिचय दिया ह्‌ । 
कितु उसके सर्वेदवरवाद ( 08111657) ने चार ओर विकट क्रोध 
उत्पन्न कर दिया था जिससे वह दातियों तक नास्तिक कहलाकर अपमानित 
किया जाता रहा। 


स्पिनोजा के मत के उसके अनेक विवेचकों द्वारा अलग अरग उद्गम 
` बताए गए हं, जसे मध्ययुग का ईइवरवादी साहित्य, यहूदी विदानो मोजेज 
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मेमोनिडीस ओर क्रस्काज की रचनाएं (मेमोनिडीस के मत से ईदवर 
को अनेक विशोषण (211101९8) धारण करने वाला मानना उसकी एकता 
को नष्ट करता है । कैस्काज इस मत का समथन करता) या जोडनो 
तरूनो का मत आदि। कितु इन सवका चाहेजोमभी प्रभाव पड़ा हो इस 
नात का पूरा निदेश हे कि स्पिनोजा ने देकातं कीनींव पर ही निर्माण 
किया है । स्पिनोजा को आकृष्ट करनेवाटी समस्याएं, जिनका हल उसने 
दृढने को कोरिद क) हं, महान्‌ फ़ंसीसौ वुद्धिवादी देकातं कौ धारणाओं 
से हौ जनित हं ओर स्पिनोजा के अपने हर कौ विरोषता--सवशवरवाद-- 
देकातं को ईङ्वर को परम्‌ द्रव्य समञ्नने कौ धारणा का हौ तकपरक परि- 
णामहै। एेसा संभव ह कि मध्यकाटीन यहूदी विचारकों का नया प्लेटोवादं 
उसे देकातं कौ व्यवस्था कौ सवरवरवादी उपपद्यताओं (11012011) ६।९६) 
सराहना करने की ओर ले गया हो। 


भ्रणला 
स्पिनोजा के दर्शन मे जगत को ज्यामिति की एक समस्या कौ माति च्या 
गया ह । जिस प्रकार ज्यामिति की प्रस्तावनां (01008111008) अपनी | 
तार्किकं मान्यताओं क; अनुसरण करती हँ उसी प्रकार हरेक पदार्थं विव के ¦ 
यथम सिद्धान्तो या आधार से अनुसरित होता ह । जिस प्रकार गणितके. 
निगमन (१७९१०) मेँ परिणाम कार्गत कायं (ल]०] ९0९९१) 
न होकर सिद्धान्त कौ ही तरह्‌ शाइवत होते हँ उसी प्रकार पदाथं अपने प्रथम 
कारण से काल में विकास के रूप से नहीं वरन्‌ शाइवत रूप से (ऽप) 86९९ 
9616101818) अनुसरित होते है । काल ({7706) विचार काही प्रकारः 
(7006) ह (1१0पप्रऽ ९०९11807} । दयारवतता के अतिरिक्त पूवं ओौर 
पर्चात कू नहीं हें ( ९8.3911 = 8९व 1, ९82. = 12110 ) | नुद्धिपरक या. 
ताक्रिक आधार ओर वास्तविक आधार में कोई मेद नहीं किया_गय। हं । विचार 
ओर सत्ता में तादात्म्य (10001115) ह । . वास्तविकता मे एक. चीज दूसरी 
का अनुसरण करती है या _ उत्पन्न होती. हं । विव एक कारणपरक श्र खटा 
हं जिसमे हर कड़ी अपने से पहले कौ कड़ी से उसी तरह संबंधित हे जैसे किसी 
ताक्रिक व्यापार मे हरेक निष्कष अपने पूर्वं वाक्यो ("0१९०३ ). पर आधारित 
होता ह । जिस प्रकार ज्यामिति के प्रदडन मे कोड प्रस्तावना (71000810 } 
किसी अन्य प्रस्तावना का अनिवायं परिणाम हौती ह उसी प्रकार प्रकृति मे हर 
चीज किसी अन्य चीज का अनिवायं कायं (०८!) हं : सम्पणता एक 
अन्तर्थम्बन्धित व्यवस्था ह जिसमें हरेक अंग का_-अप॒ना अनिवायं स्थान होता 
है। इस तरह स्पिनोजा का द्ौन पूरी तरह से निद्चयात्मक (पल्ला 


फ़ा० ४ | 
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1115110} है । जिस प्रकार गणित में कोई उदेश्य नहीं होता उसी प्रकार प्रकृतिं 
मे कोई उहेदय नहं ह, इस अथं में स्पिनोजोय दडंन उदहेश्यवाद (1९९0108 ) 
के विरुद्ध ए । ईद्वर में उदेश्य कंसे हो सक्ता था ? विचार आधारभूत द्रव्य 
जर प्रपंचित प्रकृति का विदषण (21४11016) हूं जौर इसलिए वहु टक्ष्यात्मक 
कारण (0०1 ८४७९) कौ भाति प्रपंचित प्रकृति के पहटे नहीं हो सकता । 
ईरवर मं उदेश्य मानना विचार को पूर्ववर्ता मानना दं जवकि विचार ईदवर 


भ 9, । १५ 


की अभिव्यक्ति या विदोषण होने से प्रप्चके स्तरपरटहीदह्‌। 


सा्वभोम द्रव्य 
स्पिनोजीय व्यवस्था अपने सवसे विकसित रूप में 'एयिक्स' में हें । पुस्तक 

के पांच भागह जो निम्नलिखित प्रसंगो का विवेचन करतें: (१) ईङवर 

(२) मनस्‌ कौ प्रकृति ओर मूर (३) मन विगौं (61011018) की प्रकरति 
ओर मूल (४) मनुष्य के वंघन ओर मनोवेगो को दाक्ति (५) बुद्धि या मानवी 
स्वतंत्रता की शक्ति। विचार करने का आदि विन्दु द्रव्य कौ परिभावाहे द्रव्य 
वह ह जिसको अपने आप मेँ निरपेक्च सत्ता टो या जिसकी धारणा के किए 
अन्य वस्तुको धारणा कौ जरूरत न हो 1 द्रव्य के विना किसी वस्तु की धारणा 
नहीं हो सकती ययपि अन्य किसी वस्तु को मानं विना द्रव्य कौ धारणा हो 
सकती हे । द्रव्य निरपेक्ष भाव से स्वतंत्र मूलभूत सिद्धान्त हं । क 

द्रव्य की परिभाषा से आवदयक रूप से कुछ परिणाम निकल्ते हे । यदि 

द्रव्य पूणं स्वतंत्र है तौ उसे असीम होना चाहिए नहीं तौ वह्‌ स्वतंत्र नहीं रहेगा ;. 
द्रव्य एक ह दयो सकता है नहीं तो वह्‌ दूसरों से सीमित हौकर स्वतंत्र नहीं 
रदेगा । द्रव्य. आत्म-कृतः है कथौकि यदि वह्‌ किसी अन्य वस्तु से उत्पन्न 
होता है तो वह उस पर निर्भर होगा । अतएव द्रव्य इस अथं मं स्वत है कि 
उसे उसके बाहर की कोद वस्तु प्रतिनिवेित (4०९7116) नहीं करती । 
वह आत्म-प्रतिनिवेशिप ह क्योकि उसके सारे गृण ओौर क्रियाँ उसकी प्रकृति ` 
से अनिवार्यं खूप से उसी तरह उद्भूत होती हं जिस तरह त्रिकोण कौ प्रकृति 
से उको विशेषताएं । द्रव्य मे वैयक्तिकता नही मानौ जा सकती क्योकि वैयक्ति- 
कता का अथं सीमित या प्रतिनिवेचित कर लना हं। सारा प्रतिनिवेश(१५५- 
70718110.) निषेध (९६९110१) द्वारा किया जाता हं । इसक्िए मानवी 
अर्थ में द्रन्यमेन तो वृद्धि ओरन संकल्प (11) । द्रव्य विचार नहीं 
करता,. योजना नहीं. बनाता ओर निणेय नहीं करता । द्रव्य चेतन उदेश्य या 
योजना के अनुसार क्रिया नहीं करता : इस तरह कौ उदुश्यमूलकता द्रव्य कौ 
मरकृति नहीं है । “मे मानता हूँ," स्पिनोजा का कहना है, “कि हर चीज को 
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ईदवर के तटस्थ संकल्प ओर दैवी मौज पर निभेर साननेवाखा मत उन लोगों 
के मत कौ अपेक्षा सत्य के अधिक निकट हे जौ यह मानते हं किं ईद्वर जो करता 
हे वह भलेके चिएकरता हं। एसे व्यक्ति ईदवर के बाहर एक चीज कौ स्थापना 
करते हं जो ईइवर पर निभर नहह, जो उसके काम करने का आदरं ओर 
लक्ष्य है । यह्‌ ईदवर को भाग्य पर निभंर कराने के अतिरिवत ओर वुं 
नहीं हं ओर उस चोज को, जिसे हसने वस्तुओं कौ सत्ता ओर सार का एकमात्र 
ओर स्वत्तत्र कारण बताया हे, अत्यन्त अनगंल दष्ट से देखना ह्‌ । 

दसं एक शारवत, असीम, .आत्म-कृेत वस्तुओं के अनिवायं सिद्धान्त 
को ईरवर या प्रकृति कहते हं । ईइवर जगत से इतर नहीं है जैसा कि देकातं 
का मत था। ईदवर जगत पर क्रिया करनेवाला कोई वाह्य अनुभवातीत 
कारण नहीं ह (ईइ्वरवाद ) कितु वह जगत मेँ हे ओर उसका अन्तनिहित सिद्धांत 
हे । ईर्वर जगत मे ओौर जगत ईदवरमे हं, वह हरेक सत्तावान वस्तु का 
मूठ (सर्वेश्वरवाद) ह । ईङवर ओर जगत एक हं । यहाँ कायं-कारण अंर्गः 
नहीं है । ईदवर अपने से बाहर ओर अलग कोई एसी चीज उत्पन्न नहीं करता 
जिसकी सत्ता उस पर निर्भरनदहो; वह वस्तुओं में स्थाई द्रव्य, उनका सार 
याआधारहूं। सक्रिय सिद्धांत या सारी वास्तविकता काम्‌ल होने से स्पिनोजा 
ईरवर को एक शास्त्रीय (8९11018811८) शब्द का प्रयोग करते हुए वस्तुओं 
का सावभौम सिद्धान्त (211 18171818) कहता है ओर वस्तुओं 
की अनेकता, सिद्धान्त कौ उत्पत्ति या कायं (^€) के अथं मे वहु ईरवरः 
को सारी वस्तुओं का योग (12112, 1811018.) कहता है । 


ईश्वर के -विशेषण 


हम ईइवर या प्रकृति कौ ओर क्या परिभाषा दे सक्ते हें: सार्वभौम 
वास्तविकता के ओर क्या विदोषण (11110168) ह्‌ ? विद्येषण-. से स्पिनोजा 
कामतलव बुद्धि द्रारा द्रव्य के सार (98861९९) का प्रत्यक्ष ह । कुछ व्याख्याता 
(हेगेल, एडमन ) इससे यह समञ्ञते ह कि विशेषण हमारे ज्ञान के रूपह। 
वह वस्तुतः ईदवर मे न होकर हमारी वुद्धि द्वारा ईक्वर पर आरोपित किए 
जाते हे । अन्य व्याख्याता (कुनो फिर) विशेषणो को ईङवर की प्रकृति की 
वास्तविक अभिव्यंजना समघ्चते हं । विशेषण मानवी बुद्धि के प्रकार (700९8) 
ही नदीं हें कितु ईइवर के वास्तविक गुण हं। दसरा दृष्टिकोण सम्भवतः सही 
ह । वृद्धिवादी स्पिनोजाने बुद्ध के अनिवायं रूपों की वाह्यगत सत्यता मानी थी। 
वृद्धि जिस चीज को सोचने को विवश ह वह मानसिक वास्तविकता से अधिकः 
सत्यता रखती हं । फिर भी स्पिनोजा को वस्तुं के असीम आधार पर निरिचत 
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गुणों का आरोप करनं मं संकोच धा क्योकि सारा प्रतिनिवेड (१९1617111111011 ) 
निषेध (९९81101) हे । कितु उसने असीम द्रव्य मे असीम संख्यक विलेषणों 
को मानकर इस मुरिकर से वचने का प्रयास किया। इन सव विदोषणों में 
हरेक अपने स्वत्व मं असीम ओर गाइवत होता ह। ईदवर इतना महान्‌ है 
कि उसकी वारणा असीम सीमा तक असीम गुण रखनेवारे की भांति की गई हे। 

इन असीम द्रव्यो मे से मनस्‌ (17) दो--प्रपच (81675011) ओर 
विचार ("10ण९11) --को ही समनज्ञ सकता ह । प्रकृति की अभिव्यवित 
अनेक रूपो मं होती हं जिसमे प्रपच ओौर विचार ही मनुष्य द्वारा जाने जाते ह 


-जिसकी स्वयं एक भौतिक ओर मानसिक सत्ता है । इसलिए ईदवर या प्रकृति 
कम से कम शरीर ओर मनस्‌ दोनों हं । जहां प्रसर (8६९८) या पुद्गल 
(72116) हं वहाँ आत्मा ओर मनस्‌ भी हं ओर जहाँ आत्मा ओर मनस्‌ हे 
वहां प्रसर आर पुद्गल मभीहे। ये दोनों विरेषण द्रव्य कौ अनिवार्य प्रकृति होने 
से वहां अवश्य होते हं जहा द्रव्य होता हं ओर द्रव्य हरेक जगह ह। प्रच 
ओर विचार अपनी तरह से असीमतोदहं कितु वे निरपेक्षतः असीम नहीं हे । 
रवर के अन्य अनेक विदा बण होने से प्रपच या विचार दही एक मात्र विदोषणं 
नहीं हं ओौर किसी भी. विशेषण को निरपेश्षतः असीम नहीं कहा जा सकता । 
-यह्‌ विदोषण परस्पर पूणे स्वतत्र हं ओर एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते । 


` मवस्‌_शरीर म-अौर्‌ शरीर मनस्‌ मे. परिवतंन्‌ नहीं कर सकता । “जव दो 


वस्तुओं मे परस्पर कोई समानता न हो तो उनमे से कोई भी दूसरी का कारणं 


नहीं हौ सकती क्योकि तव कायं मं वह्‌ वाते होगी जो कारण मे नहीं थीं 


-ओर कायं मं हरेक चीज की उत्पत्ति शून्य से माननी पड़गी 1" यहाँ स्पिनोजा 
-संयोगवादियों (00९8810217815) ओर मंल््रांश की धारणाको स्वीकार 
करता हं जिनके अनुसार समान से समान कौ हौ उत्पत्ति हो सकती है । मनसं 
गति को ओर गत्ति मनस्‌ को उत्पन्न नहीं कर सकती । १ 

भौतिकवाद (702161121180.) को भाति हम भौतिक से मानसिक की ओर 
अध्यात्मवाद (श1811) को भाति मानसिक से भौतिक की व्य।ख्या 
नहीं कर सकते । मानसिक ओर भौतिक, विचार जगत ओौर गति जगत, एक 
ही वास्तविकता को अभिव्यक्ति हं; दोनों का दर्जा बरावरकादै; दोनों मे 
कोई एक दुसरे काकारणया कायं नहींहेँ। दौनोंएकदही कारण के कार्यं है 
ओर उसी से उद्मूत होतेहं। एक दृष्टि से ईदवर कौ अविभाज्य प्रकृति 
प्रसरगत चीज हं, दुसरी दृष्टि से वह प्रात्ययिक (२0५९ ) जगत है । इसे अब 


-हम मानसिक-भौतिक सहचारवाद (787 ५10-101581९81-1021-411 €] 
कहते द। एक क्षेत का क्रम जौर तारतम्य वहींहै जो दूसरे का। मेरी वृत्त 








कै 
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(लग्ल८) की धारणा से संवादिता (0012087 0९0०९) रखनेवाला 
प्रकृति मँ वास्तविक वृत्त (५161५) हे। 
प्रकारो (10065) की धारणा 

विदोषण विदोष तरह या श्रकारो' (८००५५) से व्यक्त होते हं। प्रकारो 
की परिभाषा योंदी गर्हं किवे “द्रव्य की अभिभावना (20९९1008) या 
रूपान्तर (710त10081105) हँ या वस्तु मे रहनेवाटी वह्‌ बात हं जिससे 
उसकी धारणा हो सके ।” इस तरह श्रकार' (०१९७) सदा किसी वस्तु 
के रूपान्तर (71041008110718) होते हं । किसी वस्तु के प्रकार' होने से 
टी उसकी धारणा हो सकती है । प्रपंच के विशषण की अभिव्यवित विशेष पदार्था 
मेँ होतो है ओर विचार के विशेष प्रत्ययो (14८28) ओर संकल्प कौ क्रियाओं 
मे। विदोषं प्रत्ययों ओर पदार्थो के अतिरिक्त अमृतं विचार ओर अमूतं प्रपंच 
कोई चीज नहीं है । प्रत्ययो ओर पदार्थो को हम विना विशेषणो (211701९8) 
के नहीं सोच सकते । हम प्रपच के विना ध्‌ वता को ओर मनस्‌ के विना संकल्प 
आदि को नहीं सोच सकते । 


एक्‌ अर्थं मेः ्रकार' असीम ओर अनिवार्य हे, दूसरे अथं मे वे ससीम ओर 
सामयिक (1ध70781) हं । जाति शाइवत है कितु व्यक्ति मरणशील; , वस्तु 
विदोष मिट जाती हैः कितु वगं (९०पऽ) अक्षुण्ण रहता है । व्यक्तियों, संकल्पं 
ओर वद्धि की सत्ता सदा रही है ओर रहेगी कितु मनुष्य जीता मरता रहता 
टे । शारवत ओर असीम द्रव्य अपने को सदा निरदिचत दंगों से शारवत ओर 
अनिवायं भौतिक जौर मानसिक रूपों कौ व्यवस्था मे, प्रत्ययो (10688) 
ओर पदार्थो को व्यवस्था हारा अभिव्यक्ति करता है। इस तरह कौ असीम 
ओर अनिवार्यं प्रात्ययिक (10९४1) व्यवस्था को स्पिनोजा निरपेक्षित असीम 
वुद्धि कहता है । प्रपंच के प्रकारो (7०0९8) की व्यवस्था को वहं गति ओर 
ध्र वता कहता हं जिससे सारे जगत कारूप निमित हं। यद्यपि जगत केः 
खण्ड परिवर्तित होति रहते हे तथापि उसका रूप सदा एक सा रहता हं । यहां 
सम्पूर्णं प्रकृति की तुलना वेयवितिक अवयवो (०९१78) से की जा सकती 
हे जिसके तत्व तो आते जाते रहते ह कितु रूप एक ही रहता ह । 
१--गति ओर धर.वता प्रपचके प्रकारटं। चूंकि प्रपच के विना गति संभव 
नहीं हं अतएव स्पिनोजा प्रप्च को गति का आधार मानतादे। ओर यदि 
प्रप॑च गति का आधारं तो गति प्रपंचकाही प्रकार ह्‌ं। 








“॥ ४ पाश्चात्य दशंन का इतिहास 


विशेष ससीम पदार्थं ओौर मनस्‌ ईदवर कै द्रव्य के प्रत्यक्ष कार्यं (९९९४) 
नहीं हं ।. प्रव्येक.ससीम्‌ पदाथं का निमित्त कारण (श16ो9ा ९पप७९) 
कोई अन्य ससीम पदाथं होता हँ । पदार्थं विदोष एक दूसरे से सम्बन्धित कडियों 
कै समानं एकं कारणमेयं घ्र खटा की माति होते हं । प्रत्यय विरोप भी एसी 
द्ीश्रुखला होते हं। मेरे मनस्‌ में किसी प्रत्यय की सत्ता का कारण कोई ओर 
प्रत्यय होता हं, मेरे सस्मृख विशेष मौतिक पदाथं की सत्ता का कारण कोई 
ओर पदाथं होता हं, एक के विना किसी दूसरे की सत्ता नहीं हो सकती । विचिष्ट. 

-पदार्थों को सत्ता सार्वभौम द्रव्य के लिए अनिवायं नहीं है, वह खवर की 
प्रकृति का आवदयक परिणाम भी नहींहं। फिरमी विचारोंया पदार्थोकी 
सत्ता वास्तविकता के आधारभूत सिद्धान्त के विना नहीं हौ सकती जिस पर 
सारे पदाथं आधारित हे ओर उसी की अवस्थाएं हं । स्पिनोजा इस वात को 
जानताहं कि हम द्रव्य कौ धारणा से इस या उस विशिष्ट वस्तु या ससीस 
अकार (71006) कौ उत्पत्ति नहीं सान सक्ते। हम धारणा से विजिष्ट का 
निगयन नहीं कर सकते। एक असीम प्रपचित ओर विचारदीर द्रव्य की 
चारणा से हम किसी विदोषं वस्तु कौ अनिवायं उत्पत्ति नहीं दिखा सकते । 
कितु स्पिनजा.का यह्‌ विव्वास है किद्रव्य से हम पदार्थो ओर विचारों की. 
अनिवायं उत्पत्ति मान सकते हे । जिस प्रकार त्रिकोण से उसके सारे गण अन्‌- 

सस्ति होते हं उसी प्रकार विद्व के सारे गण द्रव्य से अनिवायंतः अन॒सरित होते 
डं । त्रिकोण की धारणा से हम विभिन्न त्रिकोणो की सत्ता, संख्या आकार 
ओर आक्रति का निगमन (१९१०८४००) नहीं कर सकते । इसी भांति ईदवर 
याद्रव्य को धारणा से हम जगत के विभिन्न ससीम पदार्थों की सत्ता ओर 

गूणों का आविभावि नहीं मान सकते जिनके रूपया प्रकारौ (१०५७७) 

द्वारा द्रव्य अभिन्यवत होता द्ै। उनका द्रव्य की धारणा से अनिवार्यतः आविभ¶व 
नहीं होता कितु ईस्वर के नाते वे संयोगात्सक ओर उपपद्य ही ह । स्पिनोजा 

उनकी इस तरह व्याख्या करता हं मानों वे एक दूसरे के कायं (6८18) 

हों। यहाँ पर हमे मामूखी वैज्ञानिक व्याख्या तक हौ सीमिद कर दिया गया 
दौ जो गम्भीर नहीं ह । शादवत दृष्टि से बौद्धिक व्याख्या का प्रन ही नहीं उरुता । 
ार्वत रूप से ईदवर असीम विरोषण (2६110९8) ह । काठ रूप 

से या कल्पना रूप से ई्वर जगत है । प्रकृति इन्द्रियो ओर कल्पना को अनेक 
विभिन्न घटनाओं के रूप मे प्रतिभासित होती हं जौ प्रकृति पर दृष्टिपात करने 
का अमूतं ओर ऊपरी त णका ह । हमारी समक्ष के लिए प्रकृति एक सावभौम 
दव्य (ऽऽ ८७) द जौर घटनाएं विदोष उसके सीमितरूप हैँ; _वे उन 
सव अन्य रूपों के निषेध (2628100 ) हे जिनके द्वारा द्रव्य अपने आपको 
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अभिव्यक्त करता है, इसकििए द्रव्य का श्रकार' हुए विना किसी श्रकार' (7०५१९) 
की सत्ता नहीं हो सकती । द्रव्य घ्व सिद्धान्त है ओर प्रकार परिवतनशोल 
है, इसच्एि कोई विशिष्ट श्रकार' (1०१९) घ्रूव न होकर द्रव्य की क्षणिक. 
अभिव्यक्ति हं । 

स्पिनोजा की प्रकार को धारणा उसकी बुद्धिवादी मान्यताओं से निदिचत 
हं । ताकिकटंगसे हम ईइवर की धारणा.से प्रक्ररों (00098), का निगमन 
नहीं कर सकते इसलिए उनमें कोई वास्तविकता या अनिवायेता नहीं हे । फिर 
भी वस्तुभों कौ तथ्यता, शास्त्रीयतावाद (8९11014811९187 } के अवयवी 
(11 7९15218), ईडवर्‌ के अनिवायं प्रत्यय (2१628) हं । अनुभव से यह 
स्पष्ट ह कि यद्यपि अवयव (11९पा278) स्थिर नहीं रहते तथापि वह 
जिस श्रेणी (जाति)के होते ठ वह सदा रहती दं। इसक्ए यह निष्कर्षं निकाला 
गया ह कि प्रकार (10006७5) इस. अथं मे असीम, अनिवायं - ओर. शार्वत - हं 
कि विद्व के रूप मे परिवतेन नहीं होता । कितु इस वात को समदने में कठिनां 
हीती हं किं विदिष्ट प्रकार (70008) द्रव्य के अनिवायं परिणाम क्यों नहीं 
है जव कि उनका मूलद्रव्यही ह ओर जव हरेक चीज द्रव्यसे ही उद्‌मृत होती है। 
विर्व कौ तकंपरक व्याख्या करने के प्रयाससे ही स्पिनोजा को इस कठ्निाई 
ऊा सामना करना पड़ा हं । ज्यामिति की प्रणारी से प्रभावित हने से वहं यह 
मानता हं किं सव चौजे शाश्वतः प्रथम सिद्धान्त से उद्‌मृत होती है जिससे परिणाम 
भौर विकास असम्भव हौ जाते ह; पर अनृमव उसे परिणाम का हौना बताता 
है । तकं ओर तथ्य दोनों के प्रति न्याय करने से स्पिनोजा अनिवायं प्रकारों 
ओर आपातिक प्रकारं (९०1202९ 70068) की धारणा का आविष्कार 
करता हं। 


मानवी मनस्‌ 
देकाते के अनुसार मूर्तं द्रव्य ओर आत्म द्रव्य (80]-ऽप)051811068) हं 


जो एक दूसरे पर क्रिया करते दै । स्पिनौजा के मत से केवर एक ही द्रव्य या 
सिद्धान्त हं जिस पर शारीरिक ओर मानसिक सारे व्यापार निभर दहं ओर 
शरीर ओर मनस भी उसी के व्यापार हं । अतएव आत्मा, अहम्‌ या आध्यात्मिक 
दरव्यं जसी विचार, अनुभूति ओर इच्छाओं को धारण करनेवारी कोई चीज 
नदीं हो सकती । मनस्‌ मै उसके विचार, अनुभूति ओर इच्छं होती दहं। ये 
अवस्थाएं पदार्थो या दारीरिक व्यापार (110९688 ) के कायं (6९18) 
नहीं हं, उनमें सहचार दहै; वे दो तरह से अभिव्यक्त एक ही चीज के व्यापार 
ह । वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, उनमें कोई अन्तक्रिया नही होती । 
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अतएव सव _चीजं पुद्गल (121९7) जौर मनस्‌ (71)"त) के प्रकार 
याखूप हे; सवं पदाथ-सप्राण ह. ओर सव. आत्माएं सशरीर होती हे । जहाँ | 
 पदाथं हं वहां प्रत्यय (14९45) या मानसिक घटनाएं हे ओर जहाँ मानसिक 
व्यापार (1700688) ह्‌ व्हा पदाथं हं । स्पिनोजा ने इसलिए मानवी मनस 
को मानवी शरीर का प्रत्यय (10९8 ) कहा ह । वस्तु या गति प्रसर (51८९) 
मं कोई पदाथं या व्यापार होता है जिसकी संवादिता (९011९81 01\९ ९९} 
प्रत्यय (10०8) से होती हं । मानवी शरीर बहुत जटिल (वण<्) है 
वह्‌ बहुत से अवयवो से यना हं । इसी तरह मानवी मनस्‌ भी अनेक प्रत्ययं 
(1688) से बना हं । रीर जितना ही जटिक होगा मनस्‌ को उससे संवादित 
सही ज्ञान को उतनी हौ संभावना होगी । मानवी मनस्‌ शरीर का प्रत्ययही 
नहीं ह उसे अपनी क्रियाओं का वौधमभीहोताहं या वह विज्ञानमय (8ल्‌- 
€08010प्5)} भी होता ह, इसलिए स्पिनोजा ने उसे “शरीरके प्रत्यय का 
(“मनस्‌ का प्रत्यय" कहा हं । मनस्‌. को-अपना ज्ञान वहीं तक होता है जहाँ 
तक्‌ वह्‌ पदाथं के. प्रकारो. के. प्रत्ययो. (10688) को देखता हे । क 

प्रत्ययो का करम जौर सम्बन्ध वही हं जो पदार्थो काहै। शरीर की क्रियाओं 
का कम जौर सम्बन्व मनस्‌ की क्रियाओं के करम जौर सम्बन्ध के समानही 
ह । प्रत्येक वस्तु मनस्‌ मीहं गौर रीर मी। विव के सभी प्रत्यय या विचार 
एक एकतापूणं मानसिक व्यवस्था बनाते हं जिसकी संवादिता प्राकृतिक व्यवस्था 
से होती हं। हरेक जीव आत्माओं ओर प्रत्ययो को असीम संख्या से निमित 
ईङवर के विचार के शादवत प्रकार (700९) असीम वद्धि का अंश है। यदि 
यह सव सच टो ओर यदि भौतिक व्यवस्था हेतुपरक हौ तो मानसिक श्रखला 
को भी कारण रूप से प्रतिनिवेशित (0९९1९) होना चाहिए । 

शरीर मे कोद भी एसी वात नहीं हो सकती जिसे मनस्‌ न देखे या जिससे 
संवादित कोई मानसिक अवस्थानहो। इस अथं में मानवी मनस्‌ को मानवी 
शरीर मे होनेवाटी हरेक घटना को जानना चाहिए 1 कितु मनस्‌ शरीर को या 
उसको सत्ता को प्रत्यक्षतः न जानकर शरीर के प्रकारो (70१९६) से संवादित 
प्रत्ययो द्वारा ही जानता हें । वह अन्य वस्तुओं की सत्ता ओर प्रकुति को भी 
इसी तरह जानता हे क्योकि मनस्‌ का रारीर अन्य पदार्थो से अभिभावित 
होता हं । इस तरह का इच्छिय प्राप्त ज्ञान स्पष्ट न होकर अस्पष्ट होता है । 
इन प्रत्ययो से हम अपने शरीर या वाह्य पदार्थो का सही ज्ञान नहीं पाते । 
जव तक. किसौ संयोगवड मनस्‌ वाह्य पदाथ से प्रतिनिवेरित रहता है उसका? 
ज्ञान अस्पष्ट होता है, अन्दर से प्रतिनिवेदित होने पर ही वह चीजों को स्पष्ट 
रूप से समञ्च सकता हं : तब वह्‌ एक ही समय अनेक वस्तुओं को देखता है 
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ओर इस बात का नि्णेय कर लेताहेकरिवे किस बात मे एक दूसरे से भदः 
विरोध या समानता रखती ह्‌ । 


ज्ञान की धारणा 


यहाँ पर हम स्पिनोजा की ज्ञान-मीमांसा की ओर अति हं जिसका विवेचन 
बह"एथिक्स' के दूसरे भाग ओर अपनी पुस्तक “"एमेन्डेशान आन्‌ दि इ्टेलेवट | 

मं करता है। (१) अस्पष्ट ओर अपर्याप्त प्रत्ययो (20628) का उद्गम 
कल्पना मे होता है; वे इन्दिय प्रत्यक्ष पर निर्भर होति हें ओर शरोर के प्रकार | 
(70008) संवेदनं का विषय दँ । अनपरखे अनुभव ओर रायौ से टोक ज्ञान | 
नहीं मिलता । (२) हमे सही ज्ञान, स्पष्ट प्रत्यय ओौर बौद्धिक ज्ञान भी होता हं । 
बुद्धि वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप मेँ देखत हे, उनके अनिवायं सम्बन्ध 
वनै जानती ह ओर शार्वतता के रूप में उनकी धारणा करती हें । वह्‌ चीजों 
के विरिष्ट गृणों मे सावभौम तथ्य को देखती है जो उन चीजों मे अन्य 
चीजों की भांति सामान्यतः हीता है ओर इस अनिवायं जर शाख्वत तथ्यता 
का ईर्वर कौ सत्ता से जो सम्बन्ध है उसे समञ्लती है : इस तरह्‌ का ज्ञान स्वयं- 
सिद्ध हे, उसकी प्रामाणिकता उसके साथ ही रहती हं, इस अथं मे सत्य स्वयं 
अपनी कसौटी हे; निस तरह प्रकाश स्वयं अपने को ओर अंधेरे को प्रकारित 
करता है उसी प्रकार सत्य अपने को ओर भ्रम को प्रकाशित करता हं) (३) 
स्पिनोजा प्रज्ञा (117४९) ज्ञान को सवसे बड़ा मानता _ हे; यह ~ कहना 
कथिन हैं कि इसका पूरवेवर्ती अवस्था से कंसे भेद टोता ह 1 इसके द्वारा हरेक 
चीज को ईरवर की सत्ता पर अनिवायं रूप से. आधारित. ओौर उसी से अन्‌- 
सरित देखा जाता ह : एसा ज्ञान ईङइवर के कुछ वाह्यगत _ प्रकारो (०५९३) 
के स्वत्व (०७8७7८६) के यथेष्ट प्रत्यय से पदार्थों के यथेष्ट स्वत्व कौ जोर 
जाता ह 1” कल्पना वस्तुओं को पूणं रूप से नहीं देखती, वह्‌ अपने को विवरण 
मेखो देती है; वह वस्तुओं की एकता को नहीं पकड पाती, उनके अथं कौ 
नहीं समक्षती । यही पक्षपात, भ्रम ओर गल्ती का कारण हे; इससे व्यक्तियों 
से स्वतंत्र सत्ता वाके तथाकथित सामान्य प्रत्ययो, लक्ष्यात्मक कारणों या प्रकृति 
मं उदेश्य की उपस्थिति, स्पिरिटो, ईखवर के मानवी रूप ओर्‌ मानवी भावों 
(72881018), संकल्प-स्वातंत्य ({166. ए 111 ) ओर इसी तरह कौ . अन्य भ्रान्ति 
मं विर्वास हो जाता हं। बुद्धि ओर प्रज्ञा (7112९ ) ज्ञान कल्पना 
की इन सब बातों को असत्य ठहूराते हं; हम सत्य ओर श्रम का भेद उन्हीं 
के दवारा जानते दं । जिसे सच्चा प्रत्यय (1१९2) होता है वह उसे जानता हं। 


स्पिनोजा ज्ञान को कमो वे भ्रम कहता ह \ कोई प्रत्यय अपने मे इूढाया 








=... पाश्चाव दशन का इतिद्ास 


सच्चा नहीं होता ; किसी विषयकेन होने पर भी उसकी उपस्थिति मानना 
ही प्रत्ययो (10088) को जूठा या सच्चा बनाता टं। भरमम प्रत्यय कणो केवल 


त्यय हौ समञ्चन के लान की. कमी.होती .दै । “हम अपर्याप्त प्रत्यय बनाते ह~ _ 


च्थाकि हम किसी विचास्मय-सत्ता के अंश हे जिसके कु विचार पूरी तर्‌ से 
अर कुछ कुछ. अंश तक हमारी आत्मा का स्वत्व बनाते > !' च 
बुद्धि मौर संकल्प | 

-जव.जात्मा-प्रत्ययो-को.जानती हे तो उसे वद्धि कहते हँ ओर जब वह्‌ सत्य 
ओर्‌ रूढ. को स्वीकार या अस्वीकार करती ह तो उसे हम संकल्पं (711 ) 
कहते हं । बृद्धि ओर संकल्प मनस्‌ क र्ति नहीं है। आत्मदाक्ति नाम की 
वस्तुए नही हं, मनस्‌ केवल प्रत्यय (10685) हाते ह । आत्मा को. प्रत्यय 
वना. दिया गया है; वह शरीर का प्रत्यय हँ ; वह्‌ मनोवैन्ञानिक व्यापारो को 
प्रतिविम्वित करता है । स्पिनोजा ने जानने, अनुभूति या अगं ओर संकल्प 
करने मे कोह मेद नहीं किया हं। &^ अ करना भौ वस्तुजों का प्रत्यय है; 
संकल्प कौ विचिष्ट.क्रिया-जर_ विचष्ट प्रत्येयं से तादात्म्य ` (0611६) हे । 
अतएव वृद्धि ओर संकल्प एक हौ चीज र : संकल्प अपने को स्वीकार या अस्वी- 
कार करने का प्रत्यय हं। स्वकर करनं या अस्वीकार (निर्णय ) करने का 
यह काय देकातं के अनुस ५ चुनाव या सौज का काम नहीं है कितु 
यह्‌ भी प्रत्यय से ही म्रतिनिवेदित श ( 61617111 € ) ह | संकलत्प-स्वातंत्र्य 
({7९्€फ्ा]] ) नाकौ कोई चीज नह्‌ ट्‌; प्रकरृतिमें हरेक चीज सार्वभौम 
द्रव्य से अनुसरित भौर प्रतिनिरवेरात द । मानव आत्मा स्वशिक विचार का 
विचार मात्र ही है। जला हुमनं देला है, संकल्प का हरेक विशिष्ट काम अन्य 
भ्रकार (०१७) से प्रतिनिवेदित हाता है । मनस्‌ ओौर रीर मे कोई कार- 
णात्मक सम्बन्ध नहीं ह । संकल्प रारीर को सक्रिय नहीं कर सकता । प्रत्येक 
भौतिक वस्तु यात्रिक नियमो से संचालित हू । संकल्प का निर्ण य, इच्छा ओर 
शरीर का कारणात्मक प्रतिनिवेशा (पश॑ला)024700) एक ही चीज है; 
विचार के विशोषण (४1120८९) की दृष्टि से हम उसे निर्णय करते हं 
ओर प्रपंच (©९16510 ) के विशेषण कौ दृष्टि से प्रतिनिवेरा (१५€1118.- 
110) । कारणों से अनभिन्न होने से मनूष्य अपने को स्वतंत्र समस्ता 
हे। गिरता हृञा पत्थरमी यदि चेतन होता तौ अपने को स्वतंत्र समञ्चता। 
मनुष्य अपने को स्वतंत्र समञ्चन से ही प्रशंसा गौर दोष,पाप ओर अपराध के 
प्रत्ययो को बनाता हं । स्िनोजा मानवी स्वतंत्रता ओर मौज या अप्रतिनिवेदावाद 


(17069श711180.) मे तादात्म्य वताता हे । ईदवर मे स्वतंत्रता दाने का. 


अथं क्रिया का उसकी प्रकृति के अनुसार होना है । 
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संकल्प ओौर वृद्धि म तादात्म्य हे। जिस माति संवेदन, कल्पना ओर तकत 
वृद्धि के पक्ष उसो भाति संकल्प के भी विभिन्न पक्ष हं जसे भाव 
(7258108) ओर सही संकल्प । भाव चारीरिकं अवस्थाओं से संवादिता 
रखनेवाछे अस्पष्ट ओर अपर्याप्त प्रत्यय हे; वे मानवी मनस्‌ के निष्किय पक्ष 
ड । प्रम, घणा, आशा, भय आदि हमारी अनसिज्ञता ओर अस्पष्टता से होते हं । 
जव मनस्‌ मेँ स्पष्ट प्रत्यय होते हँ, जव वहं जानता ओर समञ्चताहं तो वह 
निष्क्रिय न रहकर सक्रिय हो जाता है, तब उसमे तक॑परक संकल्प होता हं) 
इस अथं मं मनुष्य स्वतंत्र है; यहाँ वह यात्रिक दवाव से मुक्त होकर उदय 
से संचालित लक्षय मे होता ह । स्पिनोजा के दशन मे एसा संभव कंसे हं! 
यह दूसरा प्रदन ह । वहं कहता दै : “यदि किसी आदमी का अनितायंता सेकाम 
करने का यह अर्थं हो कि वह अपने संकल्प के विरुद काम करता हैतो में 
मानता हं कि हम कुछ चीजों को करने मे वाध्य नहीं हँ जओौर इस भाति हम 
स्वतत्र संकल्प रखते हे ।'" स्िनोजा का अस्री. तात्पयं निरपेश्चित स्वतत्‌ चुनाव 


या अनाघारित संकल्प का विरोध करना है । जब आत्मा चीजों के अर्थं को समज्ञतौ ` 


ह या पयप्ति प्रत्यय. रखती हं तव उसम भाव्‌ (12881078) नहीं हतं 
ञौर वह. बन्धन मुक्त हो जातौ है ।. मनुष्य का ज्ञान. जितना ही परिभ्रान्त होता 
हं वह उतना ही भावों (25808) का गुलाम होता है ओर उतना 
ही निर्भर, सीमित ओर अशक्त होता हे । उसका ज्ञान्‌. जितना स्पष्ट होता 
हँ वह उतना ही तकंपरक होता दै, वह विरव को उसके सार सम्बन्धो म उतना 
हौ अच्छा समक्ता है ओर इस प्रकार वह भावों से उतना हौ मुक्त हो 
जाता है ओर उन पर निर्भर नहीं रहता । जानने का अथं घृणा ओर भय, क्रोध 
ओरद्रेष । प्रेम ओर आशा, दया ओर पछतावे से मक्त हो जाना हं । _ वहं . मनुष्य 
जो वस्तुओं के सच्चे कारणों को जानतां या उनको ईदवर के अनिवायं संबंघ 
मे देखता है ईदवरसे प्रेम करताहै : ईवर से. यह बौद्धिकप्रेम ईरवर का 
अपनेसेहीप्रेम है क्योकि मनुष्य ईवर काही प्रकार (700९) ह । ओर 
जव ईर्वर अपने से प्रेम करता है तो वह मनुष्यो से भी प्रम करता ह क्योकि 
वे उसी के अंग दहं, । 


भाव. (70438108). मानवी प्रकृति. ~ की .. गलतियां न होकर उसके 


आवक्यक गण हें इसलिए उनका अध्ययन इस तरह करन चाहिए जसे वे रेखे, 
तल जौर पदाय" हों । तीन मभूत भाव हं: इच्छा, हष, . शोक 1. आत्म 
की इच्छाही सारे..भावो का _ आधार ट) हरेक चीज अपनी सत्ता 

कायम रखने की कोिद करती ह; मानसिक ओर रा ीरिक जीवन कौ रक्षा 


करने की. इस तरद्‌ की कोशिश मनुष्यों मे भी होती हं । सानवी प्रकृति जिसकी 
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कोरिश॒ करती -द.-मानवी मनस उसका चेतन होता है; यह चेतनामय कडि 
केवल आत्मा से हौ सस्वन्धित होने पर संकल्प कहलाती हं या शरीर ओर मनस्‌ 
से सम्बन्धित होने पर चेतनामय इच्छा कहलाती है । जो हमारी इच्छाओं को 
उन्नत करता हे वह अच्छा हौ गौर उसका विरोधी वुरा। इसलिए हरेक मनुष्य 
अपनी सत्ता कौ वृद्धि पर लक्ष्य करता है, जव एसा होता ह तो उसे हषं होता 
हे नहीं तौ शोक । हषं कम से अधिक पूर्णता की ओरजानाहै; शोक अधिक 
से कमकौोओंर आनाह । हषं अपनेआप में पूर्णता नहीं है; यदि मनुष्य 
पूणं ही पेदा होता तौ उसे हषं की अनुभूति नहीं होती । मनुष्य हषं की अनुभूति 
को संरक्षित रखना चाहता हं ओर शोक से मुक्त होना चाहता हं । जिन चीजों 
से हमे हषं होता हं हम उनके कारणों से प्रेम करते हं ओर जिनसे क्षति होती 
हे उनसे घृणा करते ह । सुख या दुख के कारण को भविष्य की धारणा से 
देखना ही आशा या भय ह । व्यक्ति यह्‌ समस्ता है कि वह अपने कायो का 
कारण स्वय हं इसक्िए जव उसके काम हर्षप्रद होते हं तो उसे आत्मतुष्टि 
होती हं ओर जव दखदायौ होते ह तो दुख होता है । अनुभूतियां जितनी ही 
सुखदायक होगी उतनी ही सक्रिय भी होगी : हम जितने ही सक्रिय होगे हमे 
अपनी शक्ति को उतनी हौ अनुभूति होगी । अतएव द्वेष ओर दया जैसे आवेग 
हमारे छिए वृरे हं वयोकि उनसे हमे अपनी शवित ओर बल में क्षीणता मालूम 
दोती हं । देकातं की. माति. स्पिनोजा भी. .आधुनिक शारीरिक मनोविज्ञान 
(117510108103] 85०70] ०7) का अग्रगामी है । 


द्राचार दशंन ओर राजनीति 


स्पिनोजा कौ विचारधारा का मुख्य उटेद्य नैतिक ओौर धामिक था : ““ईइवर 
का ज्ञान मनस्‌ का सर्वोपरि गुण ओर अच्छाईहे।" लक्ष्यकीगप्राप्ति दरोनद्वारा ` 
ही हा सकती हं । आचार ददान (11108) को तत्व॒ समीक्षा (70614 
81९8) पर आधारित होना चादिए । स्पिनोजा की विचारधारा नंतिकता 
मं पूणता पाती हं । हमारे दार्शनिक की मख्य करति का नाम ही 'एथिक्स' (आचार- 
गास्त्र) हं । हान्स की भति वह भी अहम्‌वादी उपनयो  (17५१)९७) से 
प्रारम्भ करता हं कितु उनमें इस तरह परिवर्तन करता ह कि उनका असर 
कम हो जाता हे। प्रत्येक सत्ताधारी अपनी सत्ताकीरक्षाके च्िए संघषण 
करता ह ओर यही संवषेण गृण (ष्ट) हैं । गुण शक्ति हे। मनस्‌ या 
दारीर को राक्ति को कम करनेवाखी हरेक चीज व॒रीह : दया ओर शोक बुरा 
हे, हषं अच्छा ह । प्रकृति की मागि प्रकृति के विपरीत नहीं होती,अतएव उसकी 
मगि यह है कि हरेक अपने आपको ओर अपनी उपयोगितासे प्रेम करे ओर 
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अधिक से अधिक पूणंताकी जोर ले जानेवारी हर चीज कौ कोरि करे। प्रकृति 
की शवित ईदवर की शविति ही है; इसलिए मनुष्य को उसको पाने का पूरा 
अधिकार ह जिसे वह अपने लिए उपयोगी समन्ता हं चाहे वह्‌ किसी तरह भी 
साम दाम दण्डमभेदसेही क्यों न पाए बड़ी मछलियों का छोटी मरूयियों 
को खा जाना ओर तालाव पर अधिकार कर लेना उनका उचित अधिकार हे। 
यहा तक यह दृष्टिकोण पूरा अहम्‌वादी हँ : जिसकी लाठी उसकी भैस ¦ फिर 
भी स्पिनोजा यहीं पर नहीं रुकता । गुणात्मकं क्रिया बौद्धिकमभी है : आत्मा को 
तभी क्रिया करते हुए कहा जा सकता हं जब उसमे यथेष्ट प्रत्यय (३0९85) 
हों या वह "जानती" हौ । निष्क्रियता शक्ति न होकर दासता ओर कमजोरी है । 
हरेक आदमी को उसी की खोज करनी चाहिए जो उसके लिए सचम्‌च उपयोगी 
हो जर वृद्धि उसे यह बतलाती ह कि आत्मा के लिए सिवाय उस चीज के 
जो ज्ञान का साधनदहो ओौर कुच भी उपयोगी नहीं हं। ज्ञान जीवन में हरेक 
उपयोगी चीज से पहले होता हं ओर समञ्ञ या बुद्धि को पूणं वनाता है; इसी 
मे मनुष्य का सबसे बड़ा आनन्द या आशीर्वाद है; आशीवदि स्पिरिट की तुष्टि 
के अतिरिक्त गौर कुछ नहीं ट जो ईर्वर के प्रज्ञा (11 नौ ) ज्ञान से उत्पन्न 
होती ह । वृद्धि क। पूणं बनाना ईरवर को, उसके विशेषणा (211710९६) 
को ओर उसकी प्रकृति से अनिवार्यं रूप से अनुसरित होनेवारी क्रियाओं को 
समञ्चना हं । 
मनुष्य के लिए अपनी सत्ता कौ पूणं बनाने को इच्छा में इस बात से 
अधिक उपयोगी ओर कोई बात नहीं है कि मनुष्यों मे उदेश्य की एकता रहे; 
इस वात से बढ़कर ओर कुछ नहींह कि सब रोग सब बातों मे इस तरह 
सहमत हों कि सवके मनस्‌ ओर शरीर केवर एक मनस्‌ ओौर एक शरीर वन 
सकं । मनुष्य को अपनी सत्ता की रक्षा मे उस मनुष्य से हौ अधिक सहायता 
मिलती हौ जो स्वयं अपनी वास्तविक उपयोगिता खोजता हं; अतएव मनुष्य 
परस्पर बड़ उपयोगी हो सकते ह यदि उनमें से हरेक वृद्धि के निदंरान में अपनी 
सच्ची भलाई या काम दूडे। बुद्धि से संचालित होनेवाले खोगअपने लिए वही चाहते 
हे जो वे सवके लिए चाहते हें गौर इ सकए वे अपने आचरण मे न्यायपू्ण, आस्था- 
वान्‌ ओर सम्मानीय होते हे। जो दूसरों के लिए अच्छाहं वह मेरे लिए भी 
अच्छा है। इसलिए शत्र से प्यार करना अच्छा हं; घृणा, कध, प्रतिशोध, 
ईर्ष्या पाप ह्‌ । नम्रता, आत्म-विस्मृति, मनस्ताप ओर आशा अच्छाई नहीं हं यद्यपि 
वे दुवे हदय व्यवित को अधिक बौद्धिक जीवनके लिए तैयार कर सकतीहं 
प्राकृतिक अवस्था में हरेक मनुष्य को वह सव करने का अधिकारहं जिसे 
वह कर सकता है; जिसकी लाटी उसकी भैस । कितु एेसी स्थिति मे विरोध 
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होगा क्योकि रोग अपनी शवित का उपयोग वदा चड़ाकर कर सकते ह । अतएव 
यहं आप्द्यक हं किं मनुष्य शांतिपूर्वक रहने के छिएु अपने प्राकृतिक अधिकारों 
को छोड़ दे (सापाजिक अनुबन्ध, (0९12 ९07118९1} । राज्य में यदी होता 
द जिसमें सवके चरे के लिए प्राकृतिक अधिकार ओर व्यवितिकी मौज को सीमित 
कर दिया जाता हं । योग्यता ओर अपराध, न्याय ओर अन्याय व्यवस्थित समाज 
में ही अथं रखते इ; आचारिकता का ओौचित्य यही ह कि उससे सामाजिकः 
जीवन संभव होता ह्‌ | 

स्पिनोजा का आचार दर्शन (611९5) इस अर्थं मेः व्यकितिवादी है कि 
उसका प्रधान उद्य व्यक्ति की पूर्णता या आनन्दं की आकांक्षा हँ । सनुष्य को 
अपनं हित को ही पूरा करना चाहिए, उसका सर्वोच्च हित मनस्‌ कौ शांति 
देनं वाला ईदवर या विद्व काज्ञानदहीदहं। इस लक्षय को ध्यानस्थ कर दूसरों 
के मर का ध्यान रखना हौ उसके हितम । इस अर्थ॑में कि ईदवर के ज्ञान में 
मनस्‌ का सर्वोच्च हित ओर उसी को जानने में उसका सर्वोच्च .गुण ह स्पिनोजा 
का आचार दशेन सावभौम ह । परम्‌हित ईदवर काप्रेमहं जो उसके सही 
ज्ञान से उत्पन्न होता है। 

हमारा सर्वोच्च हित ईइ्वर से बौद्धिक प्रेममेहे जो बृद्धि को हौ भति 
दादवत हं । शरीर के साथ मानवी मनस्‌ का नितान्त विनाडा नहीं किया जा 
सकता कितु उसमे से कुछ अवरोष रह्‌ जाता हं जो शाश्वत होता हं । हम अनृभव 
स जानते हं गौर महसूस करते हं कि हम शारवत हे ओर मनस्‌ को यह सत्ताः 
काट से सौमित या देर (प4४००) वारा व्य्वत नहीं हो सक्ती । 


ईश्वर कौ धारणा 


स्पिनोजीय देन मे ईरवर शब्द को अनेक. तरह से प्रयुक्त किया गया है ॥ 
उसका विर्व से तादात्म्य दिखाया गया हं या फिर उसका तादात्म्य उसके विशेषणो 
से कियागयादह्‌ या उसे अपने असीम विदेषणों के साथ एकतामय निरपेक्ष 
द्रव्य कहागयाहंया उसे इन विदोषणोंसे वडा स्वयं एकतामय द्रव्य बताया 
गया ह । स्पिनोजा का वास्तविक. तात्पयं यही है कि ईर्वर शार्वत ओर 
अनिवायं एकता को धारणा के पक्ष से विद्व, आवयविक सम्पूणं (07९४716 
1016) ओर अनेकता मे एकता हं । 


स्पिनोजा ने ईदवर में व्यवितत्व ओर्‌ चेतनता नहीं मानी ह्‌ । उसमें न तो 


बुद्धि होती दै, न अनुभूति, न संकल्प; वह उद्य के अनुसार काम नहीं करता 
कितु प्रत्येक चीज अनिवायंूप से नियमानुसार उसको प्रकृति से अन॒सरितः 
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होती हं; उसकी क्रिया कारणपरक तो ह कितु उदहेद्यपरक नहीं । जगत के सारे 
प्रत्ययो कायोग ही ईइवर कौ विचारमयता हं। उसमें विचार की क्ति या 
विशेषण (४11९) ह जिद्कौ अभिव्यक्ति निरपेक्ष असीम बृद्धिया विचार 
करने के शाइवत ओर अनिवार्यं प्रकारो (110९5) द्वारा होती हं ओर 
इन प्रकासो की यभिव्यवित नादावान्‌ मानवी मनस्‌ में होती है। स्पिनोजा- 
कभी 8 गी यह मानता हं कि ईदवर को अपने स्वत्व ओर उससे अनसरित होने 
वाटी सव चीजों का ज्ञान होता हं, 











अनुभववाद्‌ का विकासं 


(कटश्लाण्छषणलण म एणालं) 


५५ 
जोन त्ताकि 


-समस्या 


जंसा हम देख चुके हैँ हान्स अपने ज्ञान विषयक आदं में वृदधिवादी था। 
वह्‌ देकातं के साथ यह मानता था कि अनुभव सात्र निरिचतता नहीं दे सकता । 


साथ ही वह बेकन से इस बातमें भी सहमतथा किहमजो कुछ जानते हं 


उसका मरु संवेदन (8158110) ही हं । यहाँ दो विचारधारां थीं जो 


एक व्यवस्था में ठीक नहीं वस्ती थीं। ज्ञान का मूल संवेदन मे साननेसे ज्ञान 
की प्रामाणिकता या निर्चितता पर आघात होता था। हान्सको इस कठिनाई 


का आभास होता था जिससे उसके भौतिक विज्ञान सम्बन्धी निष्कर्षो में कभी 
कभी सन्देह का पुट मिलता हं । जान क के लिए यह समस्या ही सब कृ 
हो गई; उसके हाथो मे दशंन ज्ञान कौ धारणा बन गया ओर उसमे ज्ञान की 


प्रकृति, मूल ओर उसको सत्यता का परीक्षण होने खगा । 


जान खोक (१६३२-१७०४) नं आक्सफोडं मे ददन, प्राकृतिक चिज्ञान 
ओर ओौषधिलास्वर पढ़ा था। विदवविद्यालय मे पटानं की अव तक प्रचलित 
शास्त्रीय (8९101881) पद्धति से उसे घृणा थी कितु उसे देकार्तं की 
रचनाओं से बहुत सन्तोष मिला । बहुत वर्षो तक (१६६९-८३) वह्‌ 
अरं आव्‌ दोपटूसवरी की नौकरी मे था। वह उसका सेक्रेटरी ओर्‌ उसके 
त्र ओर पौत्र का शिक्षक था । अपने आश्रयदाता के निर्वासन पर वह भी 
उसके साथ हाङण्ड गया था । जेम्स द्वितीय के पदच्युत ओर विलियम आव 
आरेन्ज के सिहासनारूढ होने के वाद ईंगरण्ड लौटने पर उसने बहुत से 
महत्वपूणं सावंजनिक पद ग्रहण किए । जोवन के शेष वषं ( १७००-१७०४) 
उसने सर फ़रांसिस मादाम के परिवार मं विताए जिसकी पत्नी दाशैनिक 
कडवथं की पुत्री थी। 
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ज्ञान का मूल 


लोक के अनुसार देन वस्तुओं का वास्तविक ज्ञान हं । इस ज्ञान मं वस्तुओं 
की प्रकृति (भौतिक विज्ञान), सन्‌ष्य को स्वतंत्रं बौद्धिक कर्ता होने के नाते जो 
कुछ करना चाहिए (आचार शस्व) गौर इस तरह के ज्ञान को पाने ओर दूसरों 
को बताने के साधनों ओर तरीकों (तकंशास्त्र) का अध्ययन होता ह । रोक 
इन तीनों मे ज्ञान की समस्या को प्रधान मानता हू । उसके सत से खोज करनं 
के पहले हमे अपनी योग्यताओं कौ परीक्षा करना ओर यह्‌ देखना कि हमारी 
वृद्धि किन चीजों को ग्रहण कर सक्ती हं या नहीं कर सकती अत्यन्त आवइयक 
हं । इस काम को उसने अपनी मख्य पुस्तक ""एसेज कन्सनिग ह्यमन अन्डसूटंडग 
मे कियाहं । किन्तु वह यह मानता ह कि सबसे पहले "हमे अपने प्रत्ययो (२१९९४) 
के मृल का अध्ययन करना चाहिए जिससे हम यह बता सके कि निरिचत ज्ञान 
क्याहै ओर क्या नहीं ह ओर हमारे जान सकने कौ सीमां क्या हं । बहुत कुछ 
ज्ञान के मृल पर निभेरहं। यदि देकातं ओर ओरं का यह्‌ मानना सचहो 
कि हमे कुछ सिद्धान्तो का जन्मजात ज्ञान होता है तो उनको सत्यता के विषय 
मे प्रन उठाने का कोई कारण नहीं रह जाता । लांक ने जन्मजात (1111816) 
प्रत्ययो की समस्या को अपनी पुस्तक के पहले अध्यायमें लाह जौ सवसे बाद 
मे लिखा गया था। 
यह्‌ मानते हुए कि मनस्‌ को अपने जन्मजात सिद्धान्तो का, यदिवेहो, 
बोध होना चाहिए--मनस्‌ को जिस चीज काबोधन हौ उसे हुम मनस्‌ मे नही 
मान सकते-- लोक जन्मजात सत्यो की धारणा का विरोध करने को अग्रसर होता 
हे । मनुष्यों के मनस्‌ मे कल्पनात्मक ( ९6018116} या व्यावहारिक कोई 
सिद्धान्त नहीं है ओर यदि हौं भी तो अन्य सत्यो कौ भोति उन्हं भी प्राप्त किया 
मया होगा । यदि आत्मा पर क्िसीषए से सिद्धान्त की छप हो जिसका बोध 
उसेनहो तो यह भेद करना असम्भव हौ जायगा कि. क्या जन्मजात हं ओर 
क्या नहीं ह । यह भी नहीं कहा जा सक्ता कि हेमं तकं से काम लेने के पहले 
ही एसे सत्यो का बोध होता ह क्योकि बच्चा, अरिक्षितों ओर जंगली लोगों 
के अपने तकः होते है यपि वे उसे जानते नहीं । किसी वात को तत्का मान 
लेना भी उसके जन्मजात होने का प्रमाण नहीं हं। नैतिक नियमों को भी 
जन्मजात नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे स्वयंसिद्ध या सावभौम रूप से मान्य 
नहीं हे ओर वे मनुष्यों को क्रिया करने को प्रेरणा नहीं देते। जो बहूुतों की नजर 
मेपापहे दूसरों कौ नजर में कतंव्य हं । यह्‌ कहना कि एेसे प्रत्ययो को धीरे 
धीरे पक्षपात, रिक्षा ओर रीति से अस्पष्ट बना दिया जाता हं उनकी सार्व- 
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भोम मान्यता से इनकार करना ह 1 यदि हम यह मानं कि उन्हँ नष्ट नहीं 

किया जा सकता तो उन्हं सव मनष्योंमेप्रकट होना चाहिए ओर वच्चो ओर 

असभ्यो मे तो विशेष स्पष्टता से। ईदवर कौ धारणा, जिस पर देकातं ने बहुत 

जोर दिया ह, जन्मजात नहीं हो सकती क्योकि इसका सवत यह हे कि यातो 

पुरा गण ईदवर कौ धारणा या ज्ञान को चाहता या उसे ईदवर की कोई 

स्पष्ट घारणा नहीं होती । कितु यदि दुनियां भरकेलखोगोंकोरईदवर की धारणा 

होती तो भी उससे यह्‌ नतीजा नहीं निकाला जा सकता किं ईरवर की धारणा 

जन्मजात ह । आग, सूयं, गर्मी या संख्या को जन्मजात प्रमाणित नहीं किया 

जाता क्योकि उन्हुं पुरा जगत जानता ओर मानता है। एकं बुद्धिवादी प्राणी 

सुष्टि मे जवं दैवी रावित ओौर ज्ञान का आभास देखने का प्रयत्न करेगा तो 
वह्‌ एक ईइ्वर की धारणातो करहीलेगा। 

संक्षेप में प्रत्यय ओर सिद्धान्त कलाओं ओर विज्ञानो की भांति ही जन्म- 

जात नहीं ह । मनस्‌ अपनी पूर्वं अवस्था में कोरा, “सफेद कागज" होता है, उसमें 
कोई विदोषता या प्रत्यय नहीं होता । अव प्रदन यह्‌ ह कि तव उसमे उपकरण 

आति कंसे हँ ? उसमे तकं ओर ज्ञान कौ सारी सामग्री कहाँ से जतीहै? लक 
इस प्रदन का उत्तर एक शब्द मे देता ह-अनुभवसे; हमारा सारा ज्ञान 
अनुभव पर आधारित ह; सारा ज्ञान अनुभवसे ही प्रसूत होता ह। हमारे 
सारे प्रत्ययो (१0628) के दो मृ हं , संवेदन जिनस्ते मनस्‌ मे संवेदनात्मक 
गृणों के उपकरण उत्पन्न होते हु ओर विमं ( 166९1011 ) या अन्तःकरण 
(111161718] 86156) जो मनस्‌ को अपनी क्रियाओं के प्रत्यय देता है जैसे प्रत्यक्ष, 
विचार करना, सन्देह करना, विवास करना, तकं करना, जानना ओर संकल्प 
करना । मानवी बृद्धि कौ पहटी क्षमता यह ह कि वह अपने ऊपर या तो इद्दियों 
दारा वाह्य वस्तुओं कौ या जव वह॒ उन पर विमशं करती है तो अपनी क्रियाओं 
दारा अंकित वातो को ग्रहण करती ह । प्रत्यय (1५९९) से लांक का तात्पर्यं 
उससे ह जिसका प्रत्यक्ष मनस्‌ अपने आपमेंकरतादहौया जो प्रत्यक्ष, विचार 
था समञ्च का अपरोक्ष (10160181) विषय हो । 

दस तरह्‌ से गृहीत प्रत्यय्‌ साधारण प्रत्यय (शगण16 10९४8} होते है 

जिनकी मनस्‌ अपनी रावित से असीम विभिन्नता तक दुहरा सकता है, तुलना 
कर सकता ह, मिका सकता हं ओर इस भांति इच्छति रूप से नए जटिल प्रत्ययं 
(९071710 1१८28) को वना सकता हे । किन्तु हमारी बुद्धि में किसी नए 
साधारण प्रत्यय को बनाने या मनस्‌ में विद्यमान साधारण प्रत्ययों को नष्ट कर 
सकने की रावित नहीं हँ । इनमं से कुछ साधारण प्रत्यय हमारे मनस्‌ में केवल 
एकदहीदन्द्रियसेआतेहं जैसे रंग, ध्वनि, स्वाद, गर्मी, सर्दी, ठोसपन आदि के 





| 
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प्रत्यय; कुं प्रत्यय एक से अधिक इन्द्रियो से आते हे जैसे प्रसर (812९९) या प्रपच, 
आकृति, ध्मू.वता, गति (देखने ओर स्पशं करने से)। कुछ प्रत्यय विमदा (1019९- 
{1011} से आते हं; मनस्‌ उन प्रत्ययो के वारे मे अपनी क्रियाओं का अव- 
लोकन करताह्‌ तो इस तरह के प्रत्ययों को पाता हौ जैसे मनस्‌ अपनी प्रत्यक्ष, 
मनन्‌, स्मृति, विवेक, तुलना, मिलाना, नाम देना आदि क्रियाओं का अवलोकन 
करताह। कुद्प्रत्ययएेसेहे जो संवेदन ओर विमशं दोनों से प्राप्त होते हें जैसे 
हषं, दुख, राक्ति, सत्ता, एकता, आनुपूव्यं (5९९९880) ओर देर 
(01211011) । 

संवेदन से प्राप्त कु प्रत्ययो से समानता रखती हई हमसे बाहर कोई सत्ता 
नहीं होती; प्रत्यय विषय मे निहित किसी चीज के ठीक प्रतिबिम्ब नहीं होते 
ओर न ही उससे समानता रखते हं । वस्तुओं मे हमारे अन्दर कु प्रत्ययों को 
उत्पच्च करने कौ शक्ति हं; एसी शवित को हम गण (वपथ) कह सकते 
हे। कुछ गृण स्वयं वस्तुओं मे होते हं, वे वस्तुगों से अग नहीं किए जा सकते । 
एसेगृणों को खाकने प्रमुख गुण (पाप्य पप््ा1)९8) कहा ह जसे ठोसपन, 
प्रपच, आकृति, गति या ध्रूवता ओर संख्या । वह्‌ गृण जौ स्वयं वस्तुओं में 
तो नहीं होते कितु अपने प्रमुख गुणो से हमे विभिन्न संवेदन जैसे रग, ध्वनि, 
स्वाद आदि उत्पन्न करने की शक्तियों (गुणो) को लंक गौण गुण (8९९०7 धा 
0९11168} कहता ह्‌ । 


हमारे सव साधारण प्रत्यय (5771916 11688} पूवेकथित हारों से आते 
हं ; हमारासारा ज्ञान उनसे निमित त , जिस तरह वणंमाला के पेताटीस अक्षरों 
से सारे दाब्द बनते ह । वाह्य ओर आन्तरिक संवेदन ही षएेसे गवाक्न हे जिनसे 
वृद्धि के अँधेरे कमरेमेप्रकाडजाताहं। किंतु मनस्‌ अपनी शवित से इन प्रत्ययो 
को एकत्रित कर नए जटिल (९0716 ) प्रत्यय बना सक्ता हौ जो उसने 


जटिल रूपमे ग्रहण नहीं किए थे। मनस्‌ दो प्रत्ययो (10648) को परस्पर 


मिला सकता द गौर इस तरहवह सम्बन्ध के सभी प्रत्ययौ (10९88 01 7681075} | 
को पाता है; वह्‌ उनकी वास्तविक सत्ता मे उनके साथ रहनेवाले अन्य प्रत्ययौ 
को उनसे अलग भी कर सकता ह जिसे अनुचयग (208†1401100 ) करते ह । 
साधारण प्रत्ययो को ग्रहण करने में मनस्‌ निष्क्रिय (1258176) हू कितु अभी 
अभी वणित अपनी क्रियाओं मं वह्‌ प्रत्ययो पर अपनी शक्ति डालता हँ । असुख्य 
जटिल (च्नण]16ः ) प्रत्ययो को तीन भागोंमें बांटाजा सकताह: प्रकार 
(11068), द्रव्य ओर सम्बन्ध (70211018) । 


हमारे प्रकार के प्रत्यय (1088 0 7008) जटिल (९० दर } प्रत्यय 
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ह जिनकी अपने आप में सत्ता नहीं हो सकती वरन्‌ वे द्रव्यो, जसे त्रिकोण, 
कृतज्ञता, हत्या आदि पर निभर होते ह या उनकी अभिभावना (26611018) 
होते हें । साधारण प्रकार (81711016 7100९68) एक से साधारण प्रत्ययो की ही 
विभिन्नताएं या अलग अलग मेल होते हं जिनमे ओर किसी का मिश्रण नहीं 
होता, जैसे एक दजन इकादयों का जोड । मिधित प्रकार (7116त्‌ 11100९६} 
विभिन्न तरह के साधारण प्रत्ययो के मे से वनते ह जिन्हें एक साथ रखकर 
नटिल (९गण 916) प्रकार बनाया जाता ह जसे सौदययं जिसमे रंग ओर आचरति 
काएकणएेसा मिश्रण होता है जो देनेवाले को हषं या सुख देता हं । प्रसर (81९6) 
के साधारण प्रत्यय को केकर ओौर उसे मिलाने पर हमे आकृति, स्थान, 
असीम विस्तार के साधारण प्रकार {मलते ह॒ । घटे, दिन, वर्षं, काल ओर 
शाइवतता, आनुपृ्व्यं (8९९९७७०1) › देर्‌ (तप7व11071) के साधारण 
प्रकार हे । विचार करने या मनस्‌ की क्रियाजों कै मी साधारण प्रकार होते हे। 

हमारे द्रव्य के प्रत्यय भी जटिल प्रत्यय हं जिन्हे मनस्‌ साधारण प्रत्ययो को 
एकत्रित करके बनाता है) द्रव्य का जटिल प्रत्यय गुणों के प्रत्ययकेमेलसे 
बनता है ओर किसी वस्तु विदोष ओौर इन गुणों के आधार के अस्पष्ट प्रत्यय 
का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह रोहे नामक द्रव्य का प्रत्यय लोहे के इस 
आधार के अस्पष्ट प्रत्यय, जिससे काला रंग, कुछ वजन, कठोरता, तार खींचना 
ओर पिवलना आदि के प्रत्यय सम्बन्धित हे, से बनता है। हम देखते टे कि 
संवेदन ओर विमदो से प्राप्त कुछ साधारण प्रत्यय सदा एक साथ रहते, तो हम 
मानल्तेहँकिवेएकही चीजमं होतेह ओर हम उनके इस मिश्रण को 
एक ही नाम से पुकारते हें । हम यह नहीं सोच सकते कि इन गुणो (प्रत्ययो ) 
की अपने आप में सत्ता कंसे हो सकती हं, इसलिए हम उनकी सत्ता के किसी 
आधार को मान कते हं ओर उसको द्रव्य कहते हं। हममे भौतिक द्रव्यों 
आत्म-द्रव्यों ओर ईहवर के प्रत्यय ह्‌ । 

, एक चीज की दूसरी से तुलना करने पर मनस्‌ को सम्बन्ध के प्रत्यय (10688 
० एनशगइ) प्राप्त होते हे, मनस्‌ एक चीज को दूसरौसे भिलाता हैया 
उन्हे सम्बन्धित करता है । सब चीजें सम्बन्धित हो सकती हं ओर सम्बन्ध के 
सारे प्रत्यय साधारण प्रत्ययों से बनते हं । जहाँ तक वस्तु की सत्ता हौ सकने 
काप्रर्न हौ कारण ओौर कायं का प्रत्यय ही सबसे व्यापक प्रत्यय हं; उसकी 
उत्पत्ति संवेदन ओर विमं (7९100) से होती हं। हम इन्द्रियों के 
वक प॒र यह जानते हे कि वस्तुजों मेँ परिवतंन होता दहं; गुणों जौर द्रव्यो की 
सत्ता होती है ओर उनकी सत्ता अन्य किसी सत्ता कौ क्रियां पर अपेक्षित 
रंहतीं है । साधारण प्रत्यय को उत्पन्न करनेवाी चीज को हम कारण कहते हं, 


(. 
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जो उत्पन्न होता है उसे कायं (शी९८।) कहते हे, इस तरह गर्मी मोम के 
पिवलने का कारणदहं। कारण वहहं जो अन्यं किसी चीज--साधारण प्रत्यय, 
द्रव्य या प्रकार--की सत्ताको संभव करतार; काय वहह्‌ जिसका प्रारम्भ 
किसी अन्य चीज से होता टै । कारणों की विभिन्न किस्म सुजन, उत्पत्ति, 
निर्माण अर परिवर्तन हें । कारण ओर कार्यौ का प्रत्यय पाने के लिए किसी 
साधारण प्रत्यय या द्रव्य की सत्ता को अन्य किसी चौजकीक्रियासे उस क्रिया 
के ढंग को जाने विना मान लेना ही काफो हं। ओर भी अगणित सम्बन्ध हं 
जसे काल, स्थान, प्रप॑च तादात्म्य, अनेकता, नतिकता आदि के सम्बन्ध । 


ज्ञान की प्रकृति आर प्रामाणिकता 


मनस्‌ को हमारे ज्ञान कौ सामग्री संवेदनों जौर विमशंसे मिलती हं; मनस्‌ 
उस पर क्रिया करके जटिल प्रत्यर्यं बनाता हं । प्रश्न उठता है कि एसे प्रत्ययो 
का ज्ञेयमूल्य (0९111156 ए२1९) क्या हे ओर ज्ञान बननेके चिए उन्ह 
क्या क्या शते पूरी करनी चाहिए ? प्रत्ययो को स्पष्ट होना चाहिए क्योकि 
अस्पष्ट प्रत्यय शब्दों के प्रयोग को अनिरिचत बना देते हु । वास्तविक प्रत्यय वे 
हं जिनका आधार प्रकृति मं होता हे, जिनकी संवादिता वास्तविक सत्तावान्‌ 
पदार्थो या उनके पूर्वं रूपों (४1011615 ©8) से होती हं । सब साधारण प्रत्यय 
वास्तविक होते हँ इसलिए नहीं कि वे सत्तात्मक वस्तुभों का प्रतिरूप होते हं-- 
एसा केवर पदार्थो के प्रमुख गुणो के साथ ही होता हँ--वरन्‌ वे सब हससे वाह्य 
शवितयों के कार्यं होते हं । मिधित प्रकारों ओौर सम्बन्धो कौ मनुष्यों के मनस्‌ 
से बाहर कोई सत्ता नहीं होती, वे वास्तविक वस्तुओं के प्रतिरूप नहीं होते; 
वे तभी वास्तविक हो सकते हं जव उनको वनाते समय चीजों को उनसे 
संवादित हो सकने की संभावना रक्खी जाय । वे स्वयं पूवेरूप (8111615 ])68 } 
होते है उसक्िए वे तव तक भ्रामक नहीं हो सकते जब तक उनमें असम्बद्ध 
प्रत्ययो का समावेश न कर दिया जाय । कितु हम यह्‌ चाहते हे कि द्रव्यो के 
जटिट प्रत्यय अपने आपमेंजो ह्‌ उसीरूपमं हमसे वाद्य द्रव्यो का प्रतिरूप 
हों; अतएव वे साधारण प्रत्ययो का हमसे वाह्य वस्तुमों से मिलने ओर साथ 
रहने के अथं मे वास्तविक ह । यदि प्रत्यय पूरी तौर से पूवेरूपों के प्रतिरूप होते 
हे तो वे पर्याप्त होते है जबकिं अपर्याप्त प्रत्यय उन पूवेरूपों का अधरा ओर 
अस्पष्ट प्रतिरूप होते हं । सारे साधारण प्रत्यय ओर प्रकार पर्याप्त होते हे; 
कितु सभी द्रव्यो के प्रत्यय अपर्याप्त होते हं क्योकि वे वस्तुओं की वास्तविक 
सत्ता का प्रतिरूप होना चाहते ह । जव मनस्‌ अपने प्रत्ययौ का आरोप उनसे 
बाहर किसी चीज से करता ह तो हम उन्हें सत्य या चरूठ कह सक्ते हे; यहाँ 
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मनस्‌ उनकी संवादिता उस चीज से मानलेताहैजो सत्य या अटीहो सकती दहे) 
क्योकि हमारा सारा ज्ञान प्रत्ययो (10०8) के वारेमे होता है इसलिए ज्ञान 
हमारे प्रत्ययो के सम्बन्व ओर सहमति (4९1९0९11) या असहमति के अलावा 
जार कुछ नहीं हं । हम देखते ह्‌ किं सफेद काला नहीं है, सफेद ओर काटे के 
प्रत्यय मे सहमति नहीं हं । ज्ञान में साक्ष्य (6१1१५९९) के विभिन्न अं होते 
हं । कभी मनस्‌ अन्य प्रत्यय की मध्यस्थता के विनादोप्रत्ययों की सहमति ओर 
असहमति को तत्काल देख लेता ह । यह प्रज्ञा (111१९) ज्ञान है । मनसं 
को यह्‌ ज्ञान तत्काल होता हं कि सफ़ेद काला नहीं हं, वृत्तं त्रिकोण नहीं हे 
तीन दो से अधिकटहं। यह ज्ञान मनुष्य के लिए सवसे स्पष्ट ओर निदिचत ज्ञान 
ह । इसको प्रमाणित करने कौ कोद आवश्यकता नहीं हं ओर यह प्रमाणित भी 
नहो हो सकता, यह्‌ आवश्यक ह्‌, स्वयं सिद्ध हं ओर हमारे सारे ज्ञान की निरिचतता 
ओर साक्ष्यता इसी पर निरहं । कभी मनस्‌ दो प्रत्ययो की सहमति ओर 
असहमति को तत्काल नहीं देखता; वह उनकी तुलना अन्य प्रत्ययो से किए 
विना उनकी सहमति ओर असहमति को नहीं जान पाता; यह तकं या मध्यस्थं 
(71607218) या प्रदशंनात्मक (0601181781४९) जान ह । प्रत्ययो की 
मध्यस्थता से प्राप्त यह ज्ञान निरिचततोटह कितु प्रज्ञा ज्ञान की भांति इसका 
साक्ष्य या मान्यता उतनी स्पष्ट ओर तत्कालिक नहीं ह । निष्कषं को निरिचत 
होने के किए इस ज्ञान के प्रत्येक अंग में प्रज्ञात्मक निरदिचतता होनी चाहिए । 
इस तरह का प्रदशंन गणित मे या मनस्‌ जहां भी अन्य प्रत्ययो की मध्यस्थता 
की सहायता से प्रत्ययो कौ सहमति ओर असहमति देखता हँ वाँ होता है । 
प्रज्ञात्मक ओर प्रदडांनात्मक ज्ञान में निदिचतता होती हं, इन दोनों से कम 
निरिचतता रखनेवाटी चीज को हम विदवास या रायदही कह सक्तेटे, ज्ञानं 
नहीं । 
किन्तु हम अपने वाह्य जगत के ज्ञान के विषय मे क्या कहं ? हमारे मनस्‌ 
से वाह्य वस्तुओं कै प्रत्यय होते हे ओर उनमे निरिचतता होती हौ । कितु प्रत्ययं 
से अधिक भी कुछहौ; क्या अपने से अलग किसी वस्तु कीः सत्ता का अनुमान 
किया जा सकता हं जिसकी संवादिता प्रत्ययो से हो? क्या वाह्य जगत वास्त- 
विक? कभी हमे एसे प्रत्ययहोते दहं जौ तत्काल किसी वस्तु से संवादिता 
नहीं रखते जंसे स्वप्न के प्रत्यय । यहाँ हमं एक एसा साक्ष्य मिठता ह जिसमें 
हम सन्देह नहीं कर सकते । हमारा अपने से बाहर ससीम वस्तुओं की सत्ता का 
ज्ञान उपपद्यता की सीमा के बाहर तो चखा जाता हं कितुफिर भी प्रज्ञात्मक 
या प्रदर्शनात्मक ज्ञान तक नहीं पहुंच पाता । काक इसे संवेदनीय (561151९७) 
ज्ञान कहता ह । हमें अपने ओर ईखवर को छोड़कर किसी ओर वास्तविक सत्ता 
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का स्वयंसिद्ध ज्ञान नहीं है । अपनी सत्ता को हम प्रज्ञा से ओर ईंरवर की सत्ता 
को तर्क से जानते हे । इन्द्रियों द्वारा प्राप्त अपने से वाह्य वस्तुजों की सत्ता 
का ज्ञान भी ज्ञान कहलाने योग्य हं यद्यपि उसमे प्रज्ञात्मक या तकं से निगमन 
द्वारा प्राप्त ज्ञान की निदिचतता नहीं रहती । इसको मानने के ओर भी संगामी 
कारण हे : वस्तुजों का ज्ञान हमे इन्द्रियो द्वारा ही हो सकता र ; वस्तुं स्मृति- 
कल्पना से भेद रखती ह; कभी कभी उनके साथ ॒दुख होता है, वे एक दूसरे 
की साक्षी को उपोद्‌वलित करती हं। | 


ज्ञान की सीमा 


हमारे ज्ञान काक्षेत्र क्याहं ओर वह्‌ कहाँ तक जाता ह ? ज्ञान प्रत्ययों 
की सहमति या असहमति का प्रत्यक्ष होने से हमारे प्रत्ययो से बाहर नहीं जा 
सकता । जहाँ प्रत्ययो का अभाव है वहाँ ज्ञान नहीं हो सकता । हस प्रत्यक्ष करनं 
के कुछ तरीकों, जो अधिक सूक्ष्म नहीं हे, द्वारा प्राप्त संकुचित सूचना तक 
ही सीमित ह । कितु हमारा ज्ञान हमारे प्रत्ययं से भी संकुचित हं। हम अनुभव 
के वाहर ही नहीं जा सकते किन्तु हमे अपने उन प्रत्ययो का ज्ञान भी नहीं हो 
सकता जिसे हम चाहते है । हम अनुभव कर सकनं योग्य हर चीज का अन्‌भव 
नहीं कर पाते ओर हर देखी हई चीज को समज्ञ भौ नहीं पाते। हमारी अन 
भिन्नता का पहटा कारण हे प्रत्ययो का अभाव। हमसे पूणं लोगों में हमसे 
अधिक साधारण प्रत्यय ओर अधिक सूक्ष्म इन्द्रियां हो सकती है। कुछ चीजें 
हमारे देखने की सीमा से अत्यन्त दूर हं (तारे), अन्य बहुत सूक्ष्म हे (परमाणु) 
फिर हम अपने बहुत से प्रत्ययो मे कोई अनिवायं सम्बन्ध भी नहीं खोज पाते । 
हम नहीं जानते कि आकृति, आकार या वस्तु के अदृश्य भागों को गति मे ओर 
उसके रग, स्वाद या ध्वनि में क्या सम्बन्ध हं; हम नहीं समन्ते कि सोने के 
पीले रंग, वजन, कठोरता ओर पिघल सकने की योग्यता मे वया सम्बन्ध हं 
जिसमे हम यदि इनमे से एक या अधिक गुणों को जानते हों तो दुसरे गुणों को 
उपस्थिति को सम्च सकं । त्रिकोण की परिभाषा से यह्‌ सदा अनुसरित होता 
हं कि उसके तीनों कोणो का जोड़ १८० होगा, यह बात त्रिकोण कही जाने 
वादी सभी चीजों के लिए चाहैवेहोंयान हों स्वयंसिद्धहे) कितु सोने के 
पीडे होने ओर वजन रखने से मेँ निदिचतता के साथ इस बात का निगमन नहीं 
कर सकता कि उसे गलने योग्य भी होना चाहिए) उसका गलाया जा सकना 
अनुभव से तो सिद्ध है कितु सारे सौनं को गलाया जा सकता है यह स्वयंसिद्ध 
सत्य नदीं है । मँ ज्ञान को बनानेवाले सावभौम स्वय॑सिद्धे सत्यो को चाहता 
हं कितु उन्हं स अपने सभी अनुभवो से नहीं पा सकता । 





॥ 
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ध्यान में रखने योग्य दुसरी वात यह है कि वास्तविक ज्ञान होने के लिय 
मेरे सभी प्रत्ययो को किसी न किसी तरह वस्तुओं की वास्तविकता से सहमत 
होना चादिए । यहाँ मेरा ज्ञान फिर सीमित हं । सभी साधारण प्रत्यय वाह्य 
वस्तुओं के प्रतिरूप होते हं क्योकि वे सनस्‌ पर क्रिया करनेवाी चीजों की 
ही उत्पत्ति होते हं। वाह्य वस्तुं हमारे अन्दर सफेद का संवेदन उत्पन्न करती 
हं चाहे हम यह्‌ न जाने कि संवेदन किस वस्तु से ओर केसे उत्पन्न होते हे 
किन्तु फिर भी कोई वस्तु ह जो उन्दं उत्पन्न करती ह । हमारे जटिल (९०11९ } 
प्रत्यय भी बहुत हद तकं हमे ज्ञान देते ह कितु किसी दूसरे ही अं 
मे। वे किसी चीज का प्रतिरूप नहीं होते या उनको किसी मौलिक सत्तासें 
उदिष्ट भी नहीं किया जा सकता; वे मनस्‌ द्वारा निमित पूर्वरूप होते हें। 
मनस्‌ अपनी इच्छा से प्रत्ययो को मिकाता हं चाहे प्रकृति मे उनका कोई सम्बन्ध 
होयानहो। यह्‌ याद रने पर हम देखेगे किं वे हमें निङ्चितज्ञान देते हे। 
एसा ज्ञान हमें गणित में मिलता हं। गणितज्ञ त्रिकोण या वृत्त का प्रत्ययः 
वनाता ह जो उसके मनस्‌ मेही रहता हं। उन परिभाषाओं से वह जिन 
प्रस्तावनाओं (110108111078) का तर्कसंगत निगमन करता टह वे सत्य ओौर 
निदिचत होती हं । यदि त्रिकोण नाम की कोई चीज हो तो चाहे उसकी सत्ता 


कहीं भी हो उसके विषय मे ये प्रस्तावनाएं अवद्य सत्य होगी । 


किन्तु द्रव्यो के जटिल प्रत्ययो की वात ओर हं। हमारे द्रव्यो के प्रत्यय 
हमसे बाहर पूर्वरूपं (21611615 ])65) के प्रतिरूप माने जाते हं ओर उन्हीं 
से उदष्ट किए जाते हृ । द्रव्यो के प्रत्ययो मे आरोपित गुण यदि प्रकृति मे 
एक साथ सत्ता रखते हों, यदि प्रकृति में पीठे, पिघलने, ढालनेवाले गुणों 
को धारण करनेवाली कोई चौजहोतोद्रव्य का प्रत्यय सच्चे जान का विषय 
ह । ओर हम यह विदवासपूवंक कह सकते हं कि जो साधारण प्रत्यय किसी 
द्रव्य मे एक साथ पाए जाते हं उन्हें एक साथ फिर मिलाया जा सकता द । कितु 
टम द्रव्यो के विषय में कोई सावभौम प्रस्तावना नहीं वना सकते व्योंकि 
जिन प्रत्ययो को हम एक साथ रखते हं उनम कोई अनिवार्यं सम्बन्ध नहीं 
देखते । अन्‌भव बताता हं कि अज्ञेय आधारम कुछगुणएक साथ रहते हे कितु 
हम उन गुणों को पारस्परिक निर्भरता को नहीं जान सकते. ओर गृणौं 
के रहन से हम यह्‌ अनुमान नहीं कर सकते कि उन गृणों के साथ ओौर किन 
गणो को रहना ही चाहिए । सौनं के विषय में स्वयंसिद्धता की दृष्टिसे कोई 
निदिचत सामान्य मान्यता नहीं हं । यदि हम सोने के वजन ओर उसके पिघल 
सकने कौ योग्यता मे कोई अनिवायं सम्बन्ध खोज सकते तो शायद हम कोर 
सावंभौम प्रस्तावना वना कर यह कह सकते करि सारा सोना पिघल सकं 
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योग्य ह; तो यह्‌ प्रस्तावना उतनी ही सच होती जितनी कि यह्‌ कि त्रिकोण 
के कोणो का जोड १८० होता है । द्रव्यो के विषय में समस्या को उलक्ञानें 
वाटी एक ओर कठिनाई ह । प्रकृति मेँ द्रव्य स्वतंत्र नहीं हं; उनके गुण 
वहत अंडा तक प्रकृति की अनेक र्त पर निभंर होते हं। हम यह्‌ नहीं समन्ञ 
सकते कि इस सव व्यवस्था को संचालित करनेवाली गति कहाँ से आती हं \ 
इसको समसनं के लिए हमे सम्पूणं विद्व को समञ्ना पड्गा। कितु हम 
उनके सूक्ष्म सक्रिय खण्डं के आकार, आकृति ओर उन पर वाह्य वस्तुओं द्वारा 
डाटी जानेवाटी विभिन्न गतियो को नहीं समञ्ञ सकते । अतएव हुम यह्‌ नहीं 
जानतं कि किसी पदार्थं के प्रमुख गुण अन्य पदाथं के प्रमुख गुणों में नियमित 
रूप से क्या ओर कंसे परिवर्तन कर रहे ह । हम यह भी नहीं जानते कि किसी 
पदार्थं के कौन से प्रमुख गुण हममे संवेदन (8018110 ) या प्रत्यय (२१९९) 
उत्पन्न करते हँ । हम इन प्रमुख गुणों ओर उनके कार्यो मं कोई अनिवायं सम्बन्ध 
नहीं देखते । इ सलिए यहां हमे बहुत कम सावभौम निर्चितता मिर्ती हं ओौर 
हमे उपपद्यता (77012171115 ) से ही सन्तुष्ट रहना पडता हं । इस कारणः 
कोडई पूर्णं प्राकृतिक विज्ञान नहीं हो सकता । स्पिरिटों के वारेमं हम ओर मौ 
अनभिज्ञ हें । “श्राकृतिक वस्तुओं का पूणं विज्ञान (आध्यात्मिक सत्ता कात) 
उल्लेख ही व्यथं ह ) संभव नहीं हो सकता ओौर उसको खोजना गृकर के फूल 
को सोजना हं ।'' | 
प्रत्ययो की सहमति ओर असहमति के सिवा सामान्य निदिचतता कहीं नहः 
टो सकती । सामान्य ज्ञान हमें अपने अमृतं प्रत्ययो पर मनन्‌ करने से ही भिकताः 
ह । वास्तविक सत्ता के विषय में हमारे पास कोई स्वयंसिद्ध प्रस्तावनाएं नहीं 
है (केवल अपने ओर ईश्वर को छोडकर) गौर हम उन पर किसौ विज्ञान का 
निर्माण नहीं कर सकते । | 
बहुत सी प्रस्तावनां जिन पर हम विचार ओौरक्रियाकरतेहं एेसीहं कि 
ह्मे उनके विषय मे असंदिग्ध ज्ञान नहीं हो सकता । उनमें कुछ निरिचतता 
इसने निकट हे. कि हम उनमें सन्देह न कर उन्हं स्वीकार कर छेते हे। 
उपपद्यता (1001011) ) कै विभिन्न आधार ओर अंश होते हं जैसे हमारे 
अपने अनुभव से संवादिता ओर दूसरों के अन्‌भव का प्रमाण । कंक श्रुति ("५१९8 
07) के प्रमाण को सबसे वड़ी निरिचतता मानता हं, उसको स्वीकार 
करना ही आस्था है । आस्था स्वीकार करने ओर निर्चितता का सिद्धान्तः 
हे जिसमं कोई सन्देह या संकोच नहीं होता । हमं केवल इस बात का निर्चण्‌ः 
होना चाहिए कि वह दैवी श्रुति हौ । अतएव बृद्धिपरकदुष्टिसे हमारी स्वीकृति 
उसके श्रुति होने की गवाही से बड़ी नहीं हो सकती । किसी प्रस्तावना को देवीः 
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श्रुति नहीं माना जा सकता यदि वह हमारे स्पष्ट प्रज्ञा ज्ञान का विरोध करेतो। 
जो चीज हमारे ज्ञान का विरोध करती ह आस्था उसको हमसे मनवा नहीं 
सकती । जिन शब्दो दारा हम किसी परस्परागत श्रुति को ग्रहण करतेहेया 
जिस अथं मे उसे समञ्चते हं उससे उसके तकं के सिद्धान्तो से स्पष्ट ओर निरिचत 
होने का कोद प्रमाण नहींहौ सकता। कितु जो वस्तुं हमारी प्राकृतिक शवितयों 
से बाहर ओरवृद्धिकेऊपरहवेश्रृत होने पर आस्था का सही विषयदहे। मुदे 
फिर उठकर जीवित होगे यह आस्था काही विषय टह ओर इससे वद्धि का 
कोई रिदता नहीं हं । 


तत्व समीक्षा (1 €12]01158105) 


हमने ज्ञान के मूर, सत्यता ओर क्षेत्र कै प्रदनो पर खक का उत्तर सुन 
चियाह; अव हम उसके जगत-विषयक दृष्टिकोण को ठकेगे जिस पर उसकी 
विचारधारा निभ॑र हं। उसने किसी अन्य पुस्तक मे सत्य विषयक धारणाकां 
भ्रतिपादन नहीं किया कितु उसके विचार उसके एसे" मे पाए जानेवाङी 
दाडंनिक मान्यताओं पर आधारित हं । ज्ञान पर क्गाए गए प्रतिवन्धों ओर अपनी 
संदेहास्पद वातों के बावज्‌द भी वह देकातं दारा व्यवस्थित सामान्यं शवित की 
तत्वसमीक्षा को कुछ हेर फर के साथ अपनाताहं। 

जगत द्रव्यो से निमित हं जो शक्तियों ओर गुणों के आधार या धारणः 
करनेवाले हं ओर जिनमे क्रियाएं निहित रहती हं ओर निस्सृत होती ह्‌; द्रव्य 
गुणों ओर क्रियाओं के कारण ओौर आधारहे। द्रव्यदौो तरहकेहं : दारीरं 
ओर आत्मा । शरीर एेसा द्रव्य हे जिसके विशेषण हं प्रपंच, कठोरता या अभेदययता, 
क्रियाशीलता या क्रिया शक्ति । ये शरीर के प्रमुख गुण( "07 0९121168) 
हं जिन्दं हम इन्द्रियों द्वाराग्रहण करते हं । अतएव विनाशरीर के प्रसर (8]) ९6) 
अथति. शद्ध दन्य हो सकतादहै। प्रसर कौ धारणा हम विना ठोसपन 
के कर सकते हँ ओर गति शून्य कान हौना सिद्ध करती हं। भौतिक द्रव्यों 
के अतिरिक्त आत्माओं की सत्ता भी होती हं । आत्मा एक वास्तविक सत्ता 
है, हमे उसका स्पष्ट प्रत्यय हं । प्रत्यक्ष या विचार शविति ओर संकल्प या शरीर 
को गतिमय करने की शिति इसके गुण हं । इन गुणों क हम विमं (1५16- 
21011) द्वारा जानते हें । विचार करना आत्मा का स्वत्व न होकर उसकी 
क्रिया ह । आत्मा अभौतिक द्रव्य है। मुन्चे आत्मा का प्रत्यय उतना ही स्पष्ट 
होता है जितना कि मृतं (९०"1०५] ) द्रव्य का। कुं मूतं गुणों को एक 


साथ रखकर ओर उनके आधार को मानकर मं शरीरमय द्रव्य का प्रत्यय ` 


बनाता हूँ । अपने मनस्‌ की क्रियाओं, जैसे विचार करना, समञ्लना, जानना, गति 
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को शुरू करनं की शक्ति पर विमां करके ओर इन सबको किसी आधार से 
संयुवत करके मे आत्म-दन्य (8०प]. ऽ]8181९6) का प्रत्यय बनाता हुं । चूकि 
पुद्गल (02116) के द्रव्य (आधार) का कोई -स्पष्ट प्रत्यय नहीं 
हैँ इसलिए वस्तृओं का न होना मानना उतना ही वृद्धिसंगत हं जितना यह 
कहना कि चूंकि स्पिरिट के द्रव्य का कोई स्पष्ट प्रत्यय नहीं हं इसलिए स्पिरिट 
भी नहीं है । “लेसपन की भांति ही विचार करने का स्पष्ट प्रत्यय रखते हुए 
मे यह नहीं समन्न पाता कि हम ठोसपन के विना किसी विचाररील वस्तु कौ 
सत्ता क्यों नहीं मानते । जिस तरह हम विचारी के बिना ठोस चीज कौ 
सत्ता मानते ह उसी तरह हम पुद्गल (7121161) की सत्ता की साति किसी 
अभौतिक सत्ता वो भी मान सकते हं क्योकि पुद्गल मे विचार योग्यता मानना 
पुदगल के विना विचार को सत्ता मानने से कहीं कठिन ह 1” मुञ्चे इस बात का 
का अधिकं निरिचत ज्ञान दै कि मेरे अन्दर एक आध्यात्मिक सत्तार जौ देखती 
ओर सुनती है इस की अपेक्षाकिमेरे बाहर _ कोई मूतं सत्ता हं । अविचार- 
मय (11८0९117 ए९) पुद्गल ओर गति विचार को उत्पन्न नहीं कर सकते 
ओर यह समन्नना भी कठिन ह कि पुद्गक मे, गति के विना या उसके 
साथ, मृल रूप से अपने में ही अनुभूति, प्रत्यक्ष ओर ज्ञान कंसे हो सकता हं । 

रुद्ध स्पिरिट (ईङ्वर) केवल सक्रिय हे, पुद्गल निष्क्रिय है कितु मनुष्य 
की. आत्मा सक्रिय ओर निष्क्रिय दोनों हे। उसमे शरीर को गतिमय करने की 
राक्ति है जो अन्‌भव से स्पष्ट ह । वाह्य वस्तुएुं आत्मा में पवितंन उत्पन्न करती 
हे । मनस्‌ पर शरीर की क्रिया से ही हमारे सारे प्रत्यय उत्पन्न होते हं | यह 
अन्तक्रिया (11110147) की धारणा ह । यह सचटै कि हम यह 


कंसे होता हे इसे नहीं जानते किन्तु हम यह भी नहीं जानते कि एक वस्तु दूसरी. 


को गति कंसे देतीहे। हमें दारीर की अपेक्षा स्पिरिट में गति देने की सक्रिय 
शवित होने का अधिक स्पष्ट प्रत्यय हे । विचारदील सत्ता की धारणा की अपेक्षा 
म्रपंचित सत्ता की धारणा आसान नहीं दह। 


मनस्‌ ओौर शरीर की वास्तविक सत्ता हं ओर वे अन्तक्रिया करते हं। 
वस्तुएँ मनस्‌ पर क्रिया करके रंग, शब्द, स्पशं, ठोसपन, प्रपंच आदि के संवेदन 
उत्पन्न करतीह। इनमे से गौण गृण ( 8९९01087 08111168} वाह्य 
वास्तविकता की सच्ची नकल नहीं होती, वस्तुएं र॑गमय, शब्दमय, गन्धमय, स्वाद- 
मय नहीं होती; ये तो प्रपंचित ठोस वस्तुजों द्यारा मनस्‌ पर उत्पन्न किए गए 
प्रभाव; प्रपच, ठोसपन ओर गति के प्रत्यय वास्तविक वस्तुओं की सच्ची 
नकल ह । वस्तुए गतिशील ठोस प्रपंचित चीजें हं । कितु जहाँ तक हम धारणा 
करते हें वस्तु वस्तुकोदही प्रभावित कर सक्तीहे; ओर हमारे प्रत्ययो की 
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पंच के अनुसार गति गति ही उत्पन्न करती ह । इसलिए जव हम यह कहते 
टे किये सुख यादुलया गब्दयारंगके प्रत्यय को उत्पन्न करतीदहैतो हम वृद्धि 
के क्षेत्र से बाहर चले जाते हं ओर उसे ईहवर कौ मौज ओर इच्छा पर छोड 
देते हं। 

लोक यटा एक कठिनाई पैदा करता है । यहाँ यंत्रवाद (11९0९10 11)3 ) 
की धारणा अनुभव के तथ्योंके विरोधमें आतीदहं। यदि गति गति के अति- 
रिक्त ओर कुछ नहीं उत्पच्च कर सकती तो वह॒ हमारे अन्दर चेतनताओं कीं 
अवस्थाओं को कंसे उत्पन्न कर सकती हं ? लाक कहता है किं ईरवर ने इन प्रभावों 
को गति से सम्बद्धित कर दिया हं जिसे हम नहीं समञ्च सकते। यह संयोगवादं 
(00९85101121187) कौ ओर पलायन हं । यह समन्नना कि मनस्‌ गति को केसे 
प्रारम्भ कर सकता हं या संकल्प किसी क्रियाके होने का कारण कंसे बन 
सकता हं उतना ही कठ्नि ह । 


किन्तु अन्य स्थलों पर लोक यह कहकर कि जसे गति गति कंसे उत्पन्न 
करती है इसे समञ्ना कठिन हं उसी तरह गति संवेदन ओर संवेदन गति कंस 
उत्यन्न करते हँ इसे भी समन्नना कठिन हं सव कठिनादइयों को ताक में रखे 
देता है। अनुभव हमें वताता हं कि वस्तु हर क्षण नष्ट होती रहती हं । इन 
बातों पर लाक ने आत्मा की अभौतिकता की भांति जब तव अपनी सम्मति दी 
हे । सामान्य रूप से उसका मत यहहं कि मानसिक व्यापार जडपुद्गर की 
क्रिया नहीं हो सकते; विना किसी अभौतिक विचारमय सत्ता के संवेदन (861188- 
1100) नहीं हो सकते । जेर अन्दर कोई आध्यात्मिक सत्ता है जो देखती 
ओर सुनती ह । किन्तु अपने अन्दर स्थित इस विचारशील सत्ता कौ प्रकृति 
के विषय म उसे कभी कभी संदेह भी होता दहं । लायद वह भौतिक हो ओर 
रायद भौतिक सत्ता विचार कर सक्तौोहो। हम किसी द्रव्य कौ सच्ची प्रकृति 
को नहीं जानते, तो हम यह कंसे जान सकते हं कि ठोस वस्तुएं विचार नहँ 
करतीं ओर विचारमय सत्ता प्रपचित नहीं होती शायद हम यह क्भीन 
जान सके कि भौतिक सत्ता विचार करती हं या नहीं। हम नहीं जानते कि 
विचार करना क्याहं ओर ईदवर ने किनद्रव्यों को वहरक्ति दीह जो 
टश्वर कौ कृपा के विना सुष्टि की किसी सत्ता मं नही हौ सकती । ईइवर नं 
गति के साथ प्रभावों को सम्बद्धित कर दिया हं जिसे हम नहीं समञ्च सकते । 
ईदवर ने सृजित पुद्गल की किसी निरिवत व्यवस्था को कुछ आंशिक अनमूति, 
प्रत्यक्ष ओर विचार क्यो नहीं दिए 

खक की व्यवस्था में ये कुछ कठिनाद्यां ओर विरूपता हँ । कितुं उसकी 
धारणा प्रधान रूपे द्वैत ही रहती ह : मानसिक ओर भौतिक, जड़ ओरं 
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चेतन, दो द्रव्य हें यहाँ वह्‌ केवर इतने भेद के साथ देकातं से सहसत हं कि 
चह अभेदयता या ठोसपन को वस्तु का विदोषण (4117106) मानता ६। 
वह्‌ तथ्यों की सवसे अच्छी व्याख्या के लिए देकातं की परमाणुवादी (९01- 
एपऽ९प्]वा271) धारणा को मी स्वीकार करता हं । आकृति, आकार. ओर 
गति चवि रखनंवाली अत्यन्त छोटी वस्तुएं या परमाणु भी होते हं 1 ये अद्य 
परमाण्‌ पुद्गल के सक्रिय अंडा ओौर प्रकृति के एसे साधन होते हं जिन पर उनके 
गौण गृण ही नहीं वरन्‌ लगभग सारी प्राकृतिक क्रियाएं निभ॑र होती हे । किन्तु 
हमे इन प्रमुख गणो का कोई निदिचत ओर स्पष्ट ज्ञान नहीं होता । किसी ने उनकी 
आक्रति या गति को नहीं देखा ह ओर न ही उनको एक सूत्र मे ग्रथित रखनेवाटी 
चीन को समन्या है। यदि हम किन्दीं दो वस्तुओं के अत्यन्त सुक्ष्म भागों के 
आकार, रंग ओर गति को जान सक्तेतो हम बिना परीक्षा के उनकी एक 
दूसरे पर विभिन्न क्रियाओं को भी जान सकते जसे कि हम त्रिकोण या वग के 
गृणों को जानते हं। हम इन बातों को नहीं जानते, हम यह भी नहीं जानते 
कि इन परमाणओं को एकता में ग्रथित रखनेवाखी चीज क्या हं; हम नहीं जानते 
कि एक दूसरे को गति कंसे देता है, गति दूसरे मे कंसे परावतित हो जाती 
ह । अतएव यह परमाणुवादी मत हमारे मूतं द्रव्यो के ज्ञान को बहुत कम आगे 
बढाता हु । जब तक हम वस्तुओं के गुणों ओर शक्तियों में कोई अनिवायं 
सम्बन्ध नहीं देखते तव तक हमारा ज्ञान अल्प हु । अतएव वस्तुओं का कोई विज्ञान 
नहीं ह । परमाणुवादी मत का सावभौम मत या जगत विषयक दृष्टिकोण होना 
असम्भव हुं । 

शरीर ओर मनस्‌ इन दो द्रव्यो के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक द्रव्य, ईङवरः, 
भीहं। हमे ईरवर का जन्मजात प्रत्यय नहीं हं कितु अपनी योग्यताओं के सही 
प्रयोग से हमे उसके ज्ञान हो सकता है । ईर्वर का होना उतना ही निरिचित 
इं जितना कि त्रिकोण के तीनों कोणो के जोड़ का १८० के बराबर होना। 
अन्‌भव ओर देर (67121100 ) , ज्ञान ओौर शवित, सुख ओर आनन्द आदि 
से जनित प्रत्ययों को ठेकर हम असीमता के प्रत्यय के साथ उन्हं विस्तृत करते 
हं ओर इस तरह उन सबको एक साथ रखकर ईर्वर का जटिल प्रत्यय बनाते 
हं । हम उसके वास्तविक स्वत्व को नहीं जानते । 


ईदवर की सत्ता के किए लाक कारणात्मक ओर क्ष्यात्मक (10101021 ८21 ) 
सवृत देता है । मनुष्य अपनी सत्ता के विषय मे निरिचत ह । वह यह भी जानता 
ह कि वास्तविक वस्तुए' शून्य से नहीं आ सकतीं । अतएव यदि वास्तविक सत्ता 
इ --मनुष्य जानता ह कि वह एक वास्तविक सत्ता ह--तो उसे उत्पन्न करनं 
वारी किसी चीज को भी होना चाहिए ।`जो चीज अपनी सत्ता ओर आदि के 
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किए अन्य सत्ता पर निभरहो उसमें होनेवाटी सारी वस्तुओं को उसका निर्माण 
करनेवाली सत्ता मं होना चाहिए । सारी सत्ता के शाद्वत उद्गम को सारी गकि 
का मूर होना चाहिए, इसलिए उसे स्वंशक्तिमान्‌ ओौर सवंज्न होना चाहिए 
अविचारमय पुद्गल विचारमय चीज उत्पन्न नहीं कर सकता । यदि ईदवर न 
ज्ञेय सत्ताएं बनाई हं द उसने विव कौ अन्य कम सुन्दर चीजें भी बनाई 
जो उसको स्वेज्ञता ओर शक्ति का सवत हं । हम ईद्वर की भौतिक धारणा 
नहीं कर सकते । कितु यदि वह्‌ भौतिक भीहो तो भी वह्‌ ईदवर ही रहेगा । प्रदगक 
एक शाइवत मनस के साथ शादवत नहीं हौ सकता । यदि यह पच जाय कि 
ईदवर शुन्य से किसी वस्तु को कंसे बनातादहैतो लाक का उत्तरौ कि हम 
यह्‌ नहीं बता सकते कि विचार गति कंसेपेदा कर सक्ता हं कितु फिर भी हम 
उससे इनकार नहीं करते । 


्राचार शास्र (1111085) 


अपने सामान्य दृष्टिकोण से समानता रखते हुए लाक आचारडास््र की 
एक अन्‌भववादी धारणा देता हं जिसका पयंवसान अहम्‌वादौ सुखवाद (९९078116 
16001571) मे होता ह । जिस तरह जन्मजात काल्पनिक सत्य नहीं हं 
उसी तरह जन्मजात व्यावहारिक या नेतिक सत्य भी नहींह। नैतिक निणेय 
हम हदय पर छख" नियमों के विनाही करते हं। बहुत लोगों को इन 
नियमों की जानकारी उसी तरह हदीती हं जिस तरह अन्य चौजौं की ओर वे 
उन्हें कतव्य समञ्नने मं विरवस्त होते हं । दूसरे खोग उन्हें अपनी शिक्षा, वाता- 
वरण ओर अपने देदा कौ परम्परा से समक्तं हं । हम वच्चो को जो धारणा 
सिखाना चाहते हं उन्हं उनके मनस्‌ मे भरदेतेहं ओौर वच्चे जव बड़े होते 
हं तो वे अपन मनस्‌ पर अंकित इन धारणाओं को किसी के द्वारा सिखाई गई 
न मानकर प्रकृति या ईदवर की देन सम्मते हं । प्राप्तनंतिक ज्ञान पर आधारित 
हमारे कामों की उचित या अनृचितकी धारणाही विवेकहं। “क्रियाओं का 
सम्बन्ध नियमो से हं ओर इच्छित क्रियाओं की किसी नियम से सहमति या 
असहमति ही नैतिकता ह्‌ 1" 
प्ररन यह हं कि एसे नतिक नियम स्थापित क्याकर हुए, उचित ओर अनुचित 
का ज्ञान आया केसे ? अनुभववादियौं के अनुसार नैतिकता का सबसे बड़ा शिक्षक 
सुख ओर दुख हं । प्रकृति ने मनुष्य को सुख को इच्छा ओौर दुख से बचने की 
लालसादी ह ओर यही प्राकृतिक प्रवत्तियां या व्यावहारिक सिद्धान्त उसके 
सारे कामों को प्रभावित करते हं: कितु वे वृद्धि के सत्य न होकर उसके रुज्ञान 
ही हे । जिससे सुख मिक्ता है उसे हम अच्छा कहते हँ ओर जिससे दुख 
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होता दहं उसे बुरा कहते हं। हरेक व्यक्ति बरावर सुख चाहता है ओर यही ` 
चाहना या व्यग्रता संकल्प को निर्धारित करती हं । आनन्द हमारा सुख हे ओर 
कष्ट दुख । आचरण के कुछ प्रकार सामाजिक सुख राते हं ओर समाज को 
अक्षुण्ण रखते हं ओर कर््ताको भी लाभ पहुचातेहं। ईइवरने गुणों ओर 
सामाजिक सुख को मिलाकर समाज के लिए गृणों का व्यवहार अनिवाये 

कृर दिया हं । मनुष्य व्यवहार के इन रूपों को खोजते हुं ओर उन्हे नियम 
मान लेते हं । नतिक नियमों का पालन करने से हरेक को राभ होताहै 
इसलिए वह उन नियमों कौ संस्तुति करता हं । 

जो अच्छार्द्‌याबृराई्‌ किसी काम का प्राकृतिक परिणामनहो, यदि किसी 
को उसके पाटन का इनाम ओर पालन न करने पर दण्ड देने की रक्ति न 
हो, तो उस व्यक्तिका दूसरों के लिए क्रियाओं का नियम बनाना व्यथे होगा + 
यदि कामों के प्राकृतिक परिणामों में ही पर्याप्त उदस्य दाक्तिहोतो विधान की 
कोई आवर्यकता न हो । नियम विधाता कौ शक्ति ओर संकल्प से नियम सुख 
दुख का इनाम ओर दण्ड देते हं जिससे मनुष्यो के संकल्प निर्धारित होते हं । 
नियम तीन तरह के हू, दैवी, सामाजिक ओर प्रसिद्धिके। दैवी नियम से ईइवर 
ने मनुष्य के कर्मो को निर्धारित कर दिया हं जौ उन्हें प्रकृति या श्वति से प्राप्त 
होतेहं। ईदवर मं इस नियम को दूसरे जीवन मे असीम दण्ड या इनाम देकर 
क़ार्यान्विति करवाने की दाक्तिहुं। यह्‌ कतव्य ओर पापका प्ररन है । सामा- 
जिक नियम समानतंत्र (९0717101156117 ) द्वारा निमित होते हं ओर उन पर 
वेधानिक इनाम या दण्ड मिलता ह्‌ । यहां अपराध या निरपराधकी धारणाहे। 
कितु अधिकांश मनुष्य प्रधानतया फशन के नियम से संचालित होते हे । सामाजिक 
मान्यताओं के अनुसार बनने मे सामाजिक संस्तुति ओर अपमान मन॒ष्योंके किए 
अत्यन्त तीव्र प्रेरणादायक होता ह । मनुष्य जिस समाज में रहता है वह॒ उन 
लोगों के प्रतिकार ओर फडनपियता की उपेक्षा नहीं कर सकता । गणो का 
आदर हर जगह होता हं ओर गृण वही हं जो समाज को प्रियह। मनुष्य इन 
नियमों से अपने कर्मो की तुलना करते हं ओर उनसे सहमति या असहमति ` 
होने को ही अच्छायाव्‌राकहतेह्‌ं। गुण की सही अनुज्ञप्ति ईदृरवर का संकल्प 
(४1) हं । ईर्वरीय संकल्प ओर नियम हौ नंतिकता की कसौटी ह्‌ । 

गण ओर दोष सब जगह समान हं ओर ईरवर द्वारा स्थापित अच्छाई्‌ ओर 
वराई के अटक नियमों से संवादिता रखते हें। ईदवरीय नियमों का पालन 
मानवजाति कौ हित पहुंचाता है, अतएव बृद्धिवादी मनुष्य जिर अपने हित का 
ध्यान ह अच्छाई का पक्ष लेने ओर वृरार्द्‌ को दोष देने मे नहीं चक सकते। 


यह्‌ न तिकता कौ पुरानी यूनानी सुखवादी (1601813९) व्याख्या हौ जिसे 
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ईसाई ईर्वरवाद की संकुचित धारणा से अनुपूरित कर दिया गया ह । अपने 
रतिया दूससें के प्रति अच्छाई करना ही गृण है । जीवन के टिकाऊ सुख, 
स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, ज्ञान, भलाई करना ओर दूसरी दुनियाँ मं निरन्तर सुख पानं 
कीञशामें ह्‌ं। 
हमं अन॒भव से नैतिकता का ज्ञान किस भांति पाते हंखाक इसे समन्ला 
है । उसके विचार से हम इस ज्ञान को कृ प्राथमिक सिद्धान्तो से तकं हारा पा 
सकते ह । गणित कौ माति नैतिकता भी प्रदरदित की जा सकती हं) “असीम 
दाविति, अच्छाई ओर ज्ञान वाटी सर्वोपरि सत्ता का प्रत्यय, जिस पर हम निभर 
टै ओर जिसने हमारा निमा किया ह ओौर हमारा वुद्धिपरक सत्ता होने का 
प्रत्यय हमे इस तरह के कतंव्यों ओर क्रियाओं के नियमों का आधार देता 
है जिससे नैतिकता एक प्रदशंन किया जा सकनेवाला विज्ञान हौ जाता हे ।" 
"जहाँ सम्पत्ति नहीं ह वर्हाँ अन्याय नहीं हे, यह प्रस्तावना गणित की माति 
ही एक निरिचत प्रददन हे '' “कोई शासन पूरी स्वत॑त्रता नहीं देता; शासन 
कुछ नियमों को स्थापित करता है ओौर परी स्वतत्रता का अथं हे मनमानी करना, 
इसलिए मे इस प्रस्तावना के विषय में गणित की किसी प्रस्तावना को भति ही 
निदिचत हो सकता ह । 
दूसरे शब्दों मे अच्छे जौर वृरे काज्ञान मे अनुभव से होताद्‌ जौ प्रदर- 
नात्मक ओौर श्रत ज्ञान है जिसमे परस्पर सहमति हं । ईद्वर ने इसे इस तरह 
नियोजित किया है कि सुख की इच्छा होने पर मनुष्य एक नंतिक संहिता (५०१५) 
वना सके । ईइवर ने मनुष्य को प्रदशेन से नैतिक सत्य प्राप्त कर सकने के लिष 
वृद्धि भीदी ह ओर उसने घर्मग्रथो मे उन्हीं नियमों कौ दिया दहं जो तकं 
ओौर अनुभव से पाए जा सक्ते हं। 
-संकल्प-सवातंत्य (71667111 } 
लाक के अनृसार स्वतंत्रता इच्छा या पसन्द करने का प्रत्यय नहीं है कितु वह्‌ 
उस मनुष्य का प्रत्यय ह जो अपने मनस्‌ के निदंशन मं किसी काम को करने 
यान करने की दावित रखता हं । हम किसी मनुष्य के संकल्प को स्वतंत्र नहीं 
कह सकते, “एसा कहना उसी भाति निरथंक हं ज॑साकिनींदको तेज यागृण 
को वर्गगकार कहना ।'" संकल्प सनुष्य की अपने कामों को करनेयान करने की 
दाविति या योग्यता दै । स्वतंत्रता दूसरी शवित. या योग्यता है जौ मनुष्य से 
-किसी काम को उसके संकल्प के अनुसार कराती या नहीं कराती हं । इसलिए 
जव हम पूछते हैः कि क्या संकल्प _(फ़य]) स्वतत्र दे? तो हम वास्तव में 
यह पचते टे कि क्याएक शावित मं दूसरी शवित हं? जो अनगगरुटह।तो क्या 
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संकल्प द्रव्य हया कर्तासंकल्प शक्ति या द्रव्य नहींहे । मनुष्य वहीं तक स्वतंत्र हं 
जहां तक वह अपने मनस्‌ के अदेगानुसार सोचने या न सोचने, करने या 
न करन की शक्ति रखता हौ । जब वह्‌ अपनं मनस्‌ के अनुसार किसौ काम को 
कृरसेयान करने की दाविति नहीं रखता तौ वह्‌ स्वतंत्र नहीं होता यद्यपि उसकी 
क्रिया एच्छिक हो सक्ती दहं । हमारा संकल्प किसी दवाव की व्यग्रतासे ही 
हमसे वह करातादै जौ हम करते ह । यह व्यग्रता इच्छा हं जौ मनस्‌ कौ 
अनुपस्थित अच्छाई को पाने की व्यग्रतारह। ईश्वर ने मनुष्य को मूख, प्यास 
ओर अस्य प्राकृतिक इच्छाओं की व्यग्रता दी हं जिससे उनका संकल्प उनको 
संरक्षित ओर उनको जाति को अक्षुण्ण रखता ओर वढ़ाता हं। संकल्प को 
वही व्थप्रता निर्धारित करती ह जिसका दवाव अधिक हौता हं । इच्छा को जन्म 
देन वादी चीज आनन्दं ह्‌ । 


राजनीति 


खाक की राज्य-विषयक धारणा उसकी “ट्‌ टिटिस आन्‌ गवनंमेट'' मे पाई 
जाती ह । पहटी मे सर रावटं फिल्मर (मृत्यु--१६५३) कौ निरकुंशतावादीो 
पुस्तक ''पटरियार्क्ष' का खण्डन ह! दूसरो मे राक ने सामाजिके शासन का 
मूल, उसकी सीमा ओर ठक्ष्य पर बहस की हू ।'' वह्‌ इस मत का विरोध करता 
हे कि सव शासन निस्कुश राजतंत्र (4080० 70ा1धप्ट5 } हं, राजाओं को 
सर्वोपरि सक्ति का दैवी अधिकारहौ ओर मनुष्यों को प्राकृतिक स्वतत्रता 
आर समानता का कोई अधिकार नहींहं । मनुष्यों को बिना किसी 
के संकल्प पर निभर हुए या बिना उनसे पृषे प्रकृति के नियम कों 
सीमा मे अपने आधिपत्य को छोड देने ओर अपने कामों को व्यवस्था देने 
की पूरी स्वतंत्रता है। एक सनुष्य की दूसरे से अधिक शक्ति या न्यायक्षेत्रं न 
होने से उनमें प्राकृतिक समानता भौ है । प्रकृति या वृद्धि का नियम यह सिखाता 
हँ कि चकि सव गनुष्य समान है अतएव किसी कौ दूसरे के जीवन, स्वतंत्रता 
जोर आधिपत्य कौ हानि नहीं पहुचानी चाहिए । हरेक अपना ओर मानव 
जाति का सरक्षण करने पर वाध्य है यदि उसका संरक्षण प्रतियोगिता मे नहीं 
पडता तो । प्रकृति की अवस्थामें हरेक को इस नियम को भंग करनेवाके कों 
दण्ड देने, सीधे-सादों को बचाने, आवतायियों को रोकने ओौर हानि का बदला 
लेने की शक्ति है। दण्ड वहीं तक दिया जाय जिससे आततायी कौ लाभे न 
हो सके, वह पछताए ओर जिरसे दूसरे उस काम को करने से डर जाएं । 


फाऽ £ 











ठर पाश्चात्य दशन का इतिह्‌।स 


प्रकृति की अवस्था युद्ध की अवस्था (जसा हाव्सने मानाथा) न होकर 
शांति, मेलजोल ओर श॒भेच्छाओं की अवस्था हं । ईइवर ने मनृष्य की रचना 
इस तरह की हौ कि उसकी सुविधाओं ओर प्रवृत्तियों ने उसे समाज में ठकेल 
दिया ह जौर बृद्धि ओर भाषा द्वारा उसका सुख लेने का साधन दे दिया दै) 
कितु प्रकृति कौ अवस्था मे बहुत चीजों का अभाव हं : उसमें कोई निदिचत 
न्नेय नियम नहीं होता; पक्षपातरहित अधिकारी न्यायकर्ता नहीं होता, ठीक 
होने पर किसी दंडाज्ञा का समर्थेन ओर उसकी कायंनिष्पत्ति करने की शविति 
नहीं होती । जव मनुष्यों का कोई समुदाय इस तरट्‌ ग्रथितहो जाताहं कि हरेक 
समाज के लिए प्रकृति के नियम कौ अपनी कायंकारिणी शक्ति को त्याग देता 
टे, जव मन॒ष्य समाज मे मिलकर एक हौ जाते हं ओर एक सर्वोपरि शासन 
के अन्तर्गत राजनैतिक एकता पा ठेते हे तव राजनं तिक समाज वनता हं (अन्‌- 

वन्ध सिद्धान्त, ९011114८ {11607 ) । 

अतएव निरंकुश राजतंत्र समाज के विरुद्ध हं। यदि राजाके हाथमे व्य- 
वस्थापिका (1०28121156) की ओर कायंकारिणी (€४९९८प11४९) की 
शवित हो तो कोई पक्षपात रहित न्याय करने वाला नहीं रहता ओर कोई निडिचत 
नियम नहीं रहता, प्रजा एक व्यविति की गृलाम हौ जाती हं अपनी मजी 
के विना कोई किसी एक व्यक्ति कौ राजनं तिक रावित के मातहत नहीं हौ सकता । 


जव सव लोग अपनी मर्जी सेएक समुदाय बनालेतेहंतो वह्‌ संप्रदाय एक. 


अंग वन जाता ओर एक अंग होने के नाते की शवितिसे काम करता ह। 
ट्स तरह के समाज के बन जाने पर प्रत्येक व्यक्ति बहुमत द्वारा बनाए नियमों 
के अनसार उस समाज के हर व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी हो जाता है। नहीं 
तो यदि वह प्रकृति कौ अवस्थामे दही रहै तो समाज मे एकता नहीं हो 
सकती । सवका मत पा ठेना असम्भव । दुनियां के शासन लोगों की मर्जीसे 
वने हं। 
मनष्य अपनी स्वतंत्रता ओर शवित को त्याग देता हं क्योकि वे अनिरिचत 
हे ओर उनके कारण दूसरे लोगों के आक्रमण कौ आका रहती हे, क्योकि यदि 


हरेक अपने को राजा ओर सवके बरावर समञ्चं तो इस दशा मे सम्पत्तिका . 


उपभोग वडा अरक्षित हो जायगा क्योकि न्याय ओौर समता को देखने वाला कोई 
न रहेगा । यदि मनूष्य पतित ओर च्रष्टन हों तो प्रकृति की अवस्था के सिवा 
तमाज की कोई आवश्यकता न रहे । मनुष्य अपनं जीवन, स्वतंत्रता आदि 
की रक्षाके लिए ही समानतंत्र (९0101) ४९ 2111 )का निमाण करता दहं। 
अतएव समाज की कोई शवित सबके भले से आगे नहीं टो सकती । 
व्यवस्थापिका (19&1819.11४९) को भी शासित करने वाला पहला प्राकृतिक 
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नियम समाज ओर उसके सदस्यों का संरक्षण हुं । सारे समानतंत्रों का पहखा 
भावात्मक नियम व्यवस्थापिका शक्ति की स्थापना हं । यह्‌ व्यवस्थापिका 
सर्वोपरि हौ नहीं वरन्‌ अपरिवर्तनीय भी हे क्योकि उसे संप्रदाय बनाता हं 
सम्प्रदाय द्वारा वनाई ओर चृनी गई इस व्यवस्थापिका की अनृज्ञप्ति के विना 
किसी आदमी की घोषणा नियम की उत्तरदायिता या दाविति नहीं बन सकती । 
कितु व्यवस्थापिका की शक्ति रोगों के भाग्य ओर जीवन के ऊपर नहीं हो सकती, 
वह समाज के भले तक ही सीमितह। प्रकृति के नियम समाज मे खत्म नहीं 
हो जाते वे व्यवस्थापकों ओर अन्य लोगों के लिए शार्वत नियम हं। अतएव 
द्से रोगों को गृलाम बनाने, नष्ट करने या गरीवो मे डालने का कोई अधिकार 
नहीं है । व्यवस्थापिका (19019111१५) को तत्कालिक स्वच्छन्द प्रनिश्चयों 
(१५९९९) से शासन करने की शक्ति नहीं हं, उसके किए स्थाई नियमों का 
होना जरूसे ह । सर्वोपरि शक्ति व्यक्ति की मर्जी के खिलाफ उसकी सम्पत्ति 
को नहीं ले सकती; वहुमत होने पर ही कर गाया जा सकता हं । वह किसी 
दूसरे को विधान वनाने का अधिकार नहीं दे सकती । 

जो लोग विधान वनाने की शक्ति रखते हों उन्ट उसको कार्यान्वित करन 
की दाविति भी हो एेसा नहीं ह । संघात्मक (1९01811९6) राक्ति समानतंत्र 
के विना युद्ध ओर शांति, मेल ओर मित्रता, सब कोगौं ओर समाजो से कारोवार 
करने की शक्ति है। संघात्मक ओौर कायं कारिणी (९९९17१९) शक्तियों 
मे सदा एकता रहती है ओर यदि वेएक ही व्यक्ति में हों तौ बहुत अच्छा हं। 
विधान को कार्यान्वित करने का काम कार्यकारिणी (५५०९८1१९) का ह इसि 
उसे किसी ओर की मातहती मे नहीं होना चाहिए । कितु यदि कोई कुरासन का ` 
कारण आ पड़ तो व्यवस्थापिका (19918121 ९९) अपने दारा दौ गई कायेकारिणी 
ओर संचात्मक दोनों शक्तियों को अपने हाथ में ले सक्ती हं। व्यवस्थापिका 
सर्वोपरि शक्ति तो है कितु वह कुछ उदर्यो के अनुसार काम करने को न्यास- 
धारी (पिवप्रलभ्फ़) शक्ति हीह । इसलिए यदि व्यवस्थापिका लोगो के विश्वास 
के विरुद्ध काम करे तो उन्हे उसको बदलने या हटाने का सर्वोपरि अधिकार हं । 
किसी शासन में व्यवस्थापिका ही सर्वोपरि शक्ति है। व्यवस्थापिका को चुनने 
की रावित जनता मे है । समानतंत्र (९०01९211) ) कौ आत्मा राजा न 
होकर, जसा कि हान्स का मत था, व्यवस्थापिका (1९९18181156) हँ जो 
जनता का प्रतिनिधित्व करतीटहै। इस बात का निणंय जनताही करतीहं कि 
राजा या व्यवस्थापिका उनके विश्वास के विरुद्ध काम नहीं कर रहे हं । 

आधुनिक युग के सभी महान्‌ दाशेनिकों को भति काक परम्परा से चरी 
आई शास्त्रय (8९1101281८) शिक्षा प्रणालो मं दोष पाकर अपनी अनुभव- 
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वादी आचारिकता ओर मनोविज्ञान पर अवटम्वित नवीन चिक्ना योजना को 
उपस्थित करता हु । चंकि आत्मा जन्म के समय सुख कौ इच्छा ओर वाह्य चीजों 

की छाप ग्रहण करने को दाविति के अतिरिक्त ओर सव सिद्धान्तो से यन्य होती हे 
इसच्िए रिक्षाकी समस्या अन्‌भव से सोखना ओर सुख प्राप्त कर सकना होना 
चाहिए । इसके लिए शरीर का स्वस्थ ओर इन्द्रियों काठीक होना जरूरी हं; व्या- 

याम ओर आदतोंसे शरीर को पृष्ट बनाना चाहिए । अतएव वच्चे कोगारीरिक 
व्यायाम ओर सादे जीवन कौ आवद्यकता चे के व्यक्तित्व का विकासं 
प्राकृतिक ढंग से होना चाहिए । अतएव घरे रिक्षा ही अधिक अपेक्षित हे 
लाक खेलकद से वच्चे को दिक्षा देना ओर उसके मनस्‌ को जागरूक करने 
व्र जोर देता ह। रिक्षा को रुचिकर होना चादिए। दिक्षा मं सामाजिक 

उट्‌ व्य को नहीं भूलना चादिए : शिक्षा इस तरह कौ होनी चाहिए जिससे बच्चा 
समाज का टखाभदायक सदस्य वन सके । 








( ५ 
तलोक के उत्तराधिकारी 


(8८८९88०15 ० [0९६ €} 


लोकि का प्रभाव 


लाक की शिक्षां अनेक विचारधाराओं का आदि बिन्दु हुं ओर देकातं कौ 
माति लाक का प्रभाव उसके देशा ओर काल की सीमाओं से बहुत आगे तकं 
जाता ठ । किसी महान्‌ पूरुष के विषय मे शिलर का यह्‌ कथन कि उसमें 
सद्धियों तक वने रहने की शक्ति थी" लाक पर भी घटता है । आधुनिक दरंन 
के इतिहास मे उसका “एसे ज्ञान विषयक धारणा का पहला विशद प्रयत्न 
था जिसके द्वारा उत्पन्न आन्दोलन से वाकंठे, ह्यम ओर कांट जसे विचारक 
तैदा हए । उसके अनुभववादौ मनोविज्ञान से अग्रेजी संवासवाद . (9850019 
1101} ओ1; ब्राउन, हा्टंटे) ओर फ़ांसीसी संवेदनवाद (36)132110111787) ; 
कोदिटैक, हेल्वेतियस) को प्रेरणा भिटी । उसके आचार दर्शन मे शंपद्‌सबरी 
ह चिसन, फर्गसन, द्यम ओर आदम स्मिथ हारा संशोधन होते रहे । उसकी शिक्षा 
कीधारणा नं फ्रांस कँ महान्‌ केखक रूपो को ओर उसके द्वारा सारे संसार को 
प्रभावित किया । उसके राजनैतिक विचार वात्तेयर, मान्तेस्क्‌, स्सो आदिद्ारा 
प्रतिपादित होते रहे ओर इंग्केड ओर फंस के ईङवरवादियो (१७७६) का 
धार्मिक आन्दोलन भी उसके विचारों की स्पिरिट से बल पाता रहा। प्रबुद्ध 
कराल (शाप ९पाला।) की ओर ठे जानेवाली ताकते किसी ओर विचारक 
की अवेक्षा लाक येही अधिकथीं। वहंआधुनिकयुग कौ स्वतंत्रता ओर आलोचना, 
व्यविंतवाद, लछोकतंत्रवाद ओर धार्मिक सुधार ओर अट्ठारहवीं सदी के प्रवुद्धेका 
मे चरम सीया तक पहंचनेवारी सौोलहवीं ओर सत्रहवीं सदियों की राजनंत्िक 
क्रतियों की स्पिरिट का प्रतिनिधि है। वह रोगों ओर समाज के ऊपर अपं 
विचारों की छाप छोड़ सकने में अत्यन्त सफल हुञा हं । 


दश्वस्वादी (1261515) 
खाक कौ “रौजनेविलनेस्‌ आन्‌ क्रिरिचयनिटी'" पुस्तक से ईरव रवाद (06७1 } 


1 














८६ पाश्चाव्य दर्शन का इतिहास 


एक जीवित आन्दोलन कौ भति शृरूटोताहं (१६९५) । ठाकने वद्धि को 
श्रुति की कसौटी माना था। इसमे कोई सन्देह नहीं कि श्रुत सत्य विल्कुट निरिचत 
होते हं कितु श्रुति कौ कसौटी मानवी बुद्धि है । लखाकने हवंटं आन्‌ चोरवरी के 
साथ प्राकृतिक या वौद्धिकवाद ईइवरवाद की कुछ प्रस्तावनाओं को निरिचत मान 
ल्या था कितु वह उन्हं जन्मजात नहीं मानता था । ईदवरवादी (९)७{६)श्रति 
को वुद्धि के अन्तरगत करके छाक के इन विचारों को उपयोजित करते हे ओर प्रकृति 
के नियमों में ईदवर की अभिव्यक्ति खोजते हे । इस आधार पर ईसाई धमं को 
एक बौद्धिक धमं वना दिया गया हं; वह रहस्यवादी न होकर सुष्टि की भांति 
ही प्राचीन ह । -जान टोेण्ड ने “क्रिरिचयेनिटी नाट्‌ मिस्टीरियस'* पुस्तक लिखी जो 
एेग्टिकन चचं द्वारा तिरस्कृत की गई थी। टोलण्ड एक प्रकृति-धमं मे विवास 
करता ह जिसे वह्‌ सवेरवरवाद (71161871) नाम देता टै (सर्वेड्वरवाद 
शब्द पहले उसी ने गढ़ा था )। ए ° कोलिन्स  डिस्कोसं आव्‌ फ्री थिकिग्‌"' किखिकर 
वाइ विल की आलोचनात्मक वहस मे चचं कौ दखल का विरोधं करता है । कोनि- 
वियर (१७३२) ओर जोजेफ बटलर (१७३६) ईंडवरवाद (¶७)ऽ )के विरुद्ध 
श्रुत (6४6९164 |) घमं की रक्षा करते ह। 
अपने ज्ञान के मृल के विवरण मं काक संवेदन (86118110) ओर विमा 
(1९7166110 ) मे मेद करता ह । वह मनस्‌ मे संवेदन कौ सामग्री पर क्रिया करने 
वाटी कुछ शक्तियों को मानता है । उसके अनेक अन्‌यायियों ने मनस्‌ के सारे 
व्यापारो (710068868) , विमं ओर शक्तियो, की व्याख्या रूपान्तरित संवेदनों 
11218101716त्‌ 8€18811018} कीं भांति करने का प्रयत्न किया ह; विमर् 
ओैर समञ्चने की शक्ति को संवेदन से आत्मसात्‌ कर दिया गया) इस मत 
को पीटर ब्राउन, विप आव्‌ काकं (मृत्यु १७३५) ने उपस्थित किया है जिसं 
पर फ्रांसीसी पादरी एतीन द' कोंदिठेक ने विस्तार के साथ काम कियाद, 
कोदिलेक ने यह दिखाने की कोरि कीहे कि केवल एक ही इन्द्रिय जैसे गंधं 
की--रखनेवाला जीव किस तरह बारी वारी स्मृति, सुख, दख, उपमान (८०1. 
. 47180 ) ,इ च्छा, संकल्प आदि को विकसित कर क्ता ह्‌ । उपमान से, जौ संवेदन 
की बहुविधता के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं ह, निणेय विमो, तकं ओर समञ्च 
आदि जन्म ठेती हे । विमशे या अहम्‌ (6९०) उन संवेदनं की राशि हैँ 
जो अव हममे हं ओर थे। वाह्य जगत, प्रपच, रूप, ठोसपन, का प्रत्यय पाने 
के लिए स्प को अनुभूति का होना अपेक्षित हं । स्पदंसे हम वाह्य सत्य-- 
अपने से अक्ग भी कुछ दै-- को जानते हं, कितु अपने से अरग इस कछ 
की प्रकृति क्याह इसे हम नहीं जानते । 
संवेदनवाद एकन एक रूप मं इग्लेड ओर फ़रांस मे सवंप्रिय हो गया । संवेदन- 
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वाद के अनृयायी हटले, प्रस्टये, इरैस्मस डारविन, जेम्स मिल, जेरेमी बन्धम्‌, 
हत्वेतियस, कोदोरसे, वोर्नी, इन्साइक्छोपीडिय्ट्स जौर भौतिकवाद धे । चालं 
द वोने (१७२०-१७९३) नरम संवेदनवाद का प्रतिपादक था कितु वह॒ निम्न 
ओर उच्च सभी सानसिक क्रियाओं को मस्तिष्क की तरगों पर आधारित 
मानता था जिनसे अभौतिक आत्मा मे प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हं । हैलवेतियस 
ने संवेदनवाद को आचारिकता पर उपयोजित किया । ५६। 

प्रत्ययो के संवास्‌ (9880९) 8170) का नियम (मनस्‌ मं प्रत्यय एक 
निरिचित क्रम से संवासित होते हे), जिस पर अरस्तू ओर हान्स ने ध्यान दिया 
था ओर जिस पर लाक ओर गे ने बहस उठाई थी, डेविड हाटेले ( १७०५-१७५७) 
द्वारा विस्तार के साथ एक व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित किया गया था । अन॒भव्‌- 
वादियों के अनृगामो ह्य म, कोदिकैक, प्ीस्टले, मिरबन्धु, बन्थम ओर अन्य मनो- 
विज्ञानियों द्वारा मानसिक जीवन की व्याख्या के लिए इस नियम का प्रयोग एक 
प्रमुख सिद्धान्त के रूप मँ किया गया हं ओर उसे इस धारणा से मिला दिया 
गया है कि हमारे सब प्रत्यय संवेदनों की नकल हं । इसका प्रयोग आचार देन 
मे नैतिक भावनाओं की व्याख्या के लिए किया गया है । मनूष्य अपन सखो को 
उन चीजों से सम्बन्धित करना सोखता ह जो उसे सुख देती हं ; नैतिक भावनाए 
हमारे बहुत से सुलाभ देती हे मौर हम धीरे-धीरे अपने लगाव को इनसे हटाकर 
उन्हं देने, वारी वस्तुओं पर आरोपित करने ख्गते हं जर इस तरह सद्गृणों को 
सद्गुणो लिए ही चाहने लगते हे । 


अआचार-दशेन 


अंप्रेजी अनुभववाद उचित ओौर अनुचित का ज्ञान अनुभव से प्राप्त करता 
हं ओर नैतिकता को आत्म संरक्षण या सुख की इच्छा पर आधारित करता हं । 
यह ठीक ह कि बेकन ने सामाजिक भाव की उपेक्षा नहीं को थौ कितु खोक ओर 
हाज्स ने मानवी प्रकृति की धारणा अहम्‌वादिता पर आधारित करके की ओर 
ततिकता को स्वाथं माना इस तरह की अन्‌भववादी ओर अहम्‌वादौ धारणा 
के विरुद्ध कुडवर्थ, क्लाकं ओर वोलैस्टन जंसे बुद्धिवादौ विचारकों ने आवाज 
उठाई । कलाक ने कहा कि समान परिस्थिति मे मुज्ञ दूसरों के प्रति वही करना 
चाहिए जो वे मेरे प्रति कर्णे, इससे इनकार करना एेसा हं ' 'जेसे कोई आदमीं 
इससे सन्तुष्ट हो कि यद्यपि दो ओर तीन मिलकर पाच होते हेंकितुवे दो ओर 
तीन के बराबर नहीं होते" “रिचडं कम्बलंड (१६९३२-१७१९) ने, जिसे 
अंग्रेजी उपयोगितावाद (11118118) का जन्मदाता कहा जा सकता हं 
जन्मजात नैतिक ज्ञान की बृद्धिवादी धारणा को स्वीकार नहीं किया, कितु उसने 











टलं पाश्चाय दशन का इतिहास 


अहम्‌वादः धारणा को भौ गलत ठहराया जिसके अनुसार मनष्य स्वार्थं की भाव- 
नाओं काएक गट्ठर ही रह जाताहं। स्वाथं के साथ मनुष्य मं सहानभति 
या उदारता भी हं । सवते बड़ी अच्छाई सामाजिक जीवन या सवका हित है ओर 
टम अपनो बद्धिपरता ओर सामाजिक अन॒भ॒ति से इसके योग्य हे । 
खाक के वादके अग्रेजी आचार शास्त्री हमारे नेतिकनज्ञान को वद्धि या सही 
आर गलत के जन्मजात प्रत्ययो पर आधारित न करके अनुभृति या प्रवत्ति पर 
अघारित करते हुं कितु वे इन अनुभूतियों को मानवी प्रकृति की जन्मजात वत्ति 
सन्नत ट । काडं शेफ्ट्सवरी ( १६७१-१७१३) के अनसार मनप्य मे स्वां अर 
समाज त्रियता होती हं ओर इन दोनी का उचित संतुलन ही सदगण ह ओर इस 
संतुलन को हमारा नैतिक ज्ञान बताता हं। इन विचारों को फ्रांसिस हचिसन 
( १६९४-१७४७) एक व्यवस्थित रूप देता हं ओौर पहलो बार इस सूत्र कां 
प्रयोग करताहे : अधिकां का अधिकांल सुख (1116 ९1641081 ]19]2]0110 ९88 
0? {€ ९761६ प्राथ ) 1 डविड द्यम, आदम फगुसन आर्‌ आदम स्मिथ 
( १७२३९०), जौ नेतिक नियम की कसौटी ओर उद्गम को सदहानभ्‌ति मं मानता 
ठ, इसी संप्रदाय के ह्‌ । ये सव ठेखक मानवी प्रकृति की अन॒भतिं पक्ष के साथ 
पूरा न्याय करते हं : हमारे नेतिक निरचयों ओर क्रियाओं का मृट अनुभति में 
वृद्धि शीं । उनमें से बहुत से प्रज्ञावादी (11110118) हे : उदेश्य 
याक्ममेयातो कोड्‌ जन्मजात नतिक भावना भेद करतीहेया फिर नैतिक 
निड्वय सहानुभृति पर आधारित ह । उनमें से सव सवके हितं को ही सर्वोच्च 
अच्छा मानते हं । कम्बरंड ओर दौपट्‌सवरी उसे पूणता ओर अन्य लोग सुखं 
मानते हं यद्यपि पूता ओर सुख मं अभी तक कोडई स्पष्ट भेद नहीं किया गया हं ] 
जौोजफ वटर ( १६९२-१७५२) इसी संप्रदाय का हं कितु वह विवेक पर्‌ 
अधिक जोर देता हुं ओर विवेक कौ अनुभूति न मानकर विमरै-सिद्धान्त मानता 
हरेक मनुष्य मे विमलं सिद्धान्त है जो उसके आन्तरिक सिद्धान्तो ओर वाह्य 
कर्मोमे भेद करताहं, जौ मनष्य ओर उसके कामों परनिर्णय देता है ओर कृ 
कामा को अपने आप मं उचित ओर अच्छायओौर कको वरा, अनचित ओर 
गलत ठहराता ह । हम यदि उसके परामश से कामनकरेतो वह एक दासक 
को भति हमारे कामों का स्थन या तिरस्कार करदेताहं।'' यदि इस सिद्धान्त 
मे न्याय के साथ शक्तिभी होती तो यह जगत पर निरंकृश लासन करता) 
वटर व्यक्ति के सुख महौ कृद्धिपरता का परम मापदण्ड पाता ह, सही ओर 
गलत के मनोवज्ञानिक उदय मे नहीं । यदि हम अपने सच्चे सुख को समज्लते 
होतो विवेक या कतव्य ओर स्वाथ हमे एकही मागं पर रेजातेहें। वे दोनों 
इस जगत मं वहत हद तक समान हौ हं कितु भविष्य जौर सम्पूर्णताकौ दुष्ट 
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सेवे पूरीतौरसे समान हं । हूमारे सूख दुखं के प्रत्यय ही अधिक समीप होने से 
टमारे लिए वड़े जरूरी हं । यदि उनमें कोई एकरूपता हो, जो असम्भव हौ हे, तो 
उन्हें हमारे व्यवस्था, सौँदये ओर सामंजस्य कै प्रत्ययो कोभी मान्य होना 
चादिए । यदि कोई बात हमारे सुख के लिए नहींहैया उसके विरद दहै तो हम 
चाहे कितना ही सनन्‌ करतो भी उचित ओर अच्छेया किसी ओर अनुधावन 
को न्यायोचित नहीं ठहरा सकते । 

विलियम पेटी न तिक बोध को अस्वीकार करते हुए यह मानता ट्‌ कि कर्मो 
को उनकी प्रवृत्ति के अनसार आंकना चाहिए । जो का्यसाधक ह वह सही ह्‌ । 
"सद्गुण वही है जो ईरवर के संकल्प पालन ओर सदा रहनेवारे सुख के लिए 
मनष्य जाति के प्रति किया जातां) 


लौ पट्सवरी के विरोध ने बनाडि मैन्डविल (१६७०-१७३३)ने यह दिखाने 
की चेष्टाकी हौ कि स्वाथं सार्वजनिक हित के लिए उदारता से अधिक काभ- 
दायक दह्‌ । हेटवेतियस ( १७१५-५१ ) हान्स ओर मेन्डेविल का अन्‌सरण करता 
ह॒ आ अहम्‌वाद को मानवी कर्मा का एकमात्र उह ओर स्वार्थता को न॑तिकता 
की कसोरौ मानता दहै। मन्‌ष्य को न॑तिक बनाने का एक यही रास्ता हं कि उसे 
सार्वजनिक हित मेँ उसका हित दिखाया जाय ओर यह्‌ केवल व्यवेस्थापक-मडः 
(10९) दारा इनाम जौर दंड की व्यवस्था से ही हयो सकता हे । नतिक 
विज्ञान व्यवस्थापक-मंडल के विज्ञान के सिवा ओर कुं नहीं है । यहं सत लोक 
काही मत हं जिसमे से ईश्वरवादी वाते निकाल री गई ह्‌ं। 


५ 
अथशास्व 
समक, पेखी ओर बटर मे पाया जाने बाला यह्‌ व्यक्तिवादी दृष्टिकोण 


फ़रंसीसी अधिभूतवादियों (115810९1418 ; क्रन्द कडस्ने, १६९४-१७७४; 
ए° तगो, १७२७-१७८१) के आधिक मत मे जर आदम स्मिथ कौ ` वेल्थ जान्‌ 
नेरान्स'' पुस्तक मे प्रदक्षित होता हं । यं सव लोग यूरोप मे सध्ययुग की समाधि 
पर उदय हन वारी व्यापारिक व्यवस्था का विरोध करते है । नया अथंास्तर 
दस धारणा पर आधारित दौ कि आधिक क्षेत्र में व्यविति क समाज के हस्तक्षप 
के विना काम करने का प्राकृतिकं अधिकारहें। इस धारणा क पीछे यह मान्यता 
टे कि अनियंतरित प्रतियोगिता से अप्राकृतिक प्रतिबन्ध (एकाधिकार या विरोषा- 
धिकार)के हटाने से, विनिमय को स्वतंत्रता से, अनुबन्ध ओर सम्पत्ति की रक्ता 
ते रोगों के स्वार्थं से उन्हीं का नहीं वरन्‌ समाज काभी हित होगा। समाज का 


निर्हस्तक्षेप (1415802 {2176} प्राकृतिक अधिकारो कौ सामान्य सांग थी जो व्यक्ति 
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के लिए उसके जीवनयापन, स्वतंत्रता ओर सुख का मागं खो देना चाहती थी 
इस वात को मानकर कि इससे सामाजिक न्याय हो सकेगा । श्राकरत्तिक स्वतंत्रता 
कौ साधारण जौर स्पष्ट व्यवस्था अपनी स्थापना स्वयं करलेती है (ए० स्मिथ) 
इस मान्यता ने पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेकने ओर व्यक्ति को हानिकारक 
प्रतिबन्धो से मक्त करनं मे वड़ी सहायता दी । 





र © 
जोजं बाकल्ते 


समस्या 


लाक के अनसार वस्तु मनस्‌ में प्रपच, ठोसपन, गति, रग, शब्द, स्वाद, स्पशं, 
गन्धं आदि के प्रत्यय या संवेदन उत्पन्न करते हे । इनमें से कुछ तो वस्तुओं की 
यथार्थं नकल, या प्रमुख गृण, होते ह ओर कुछ हमारे ऊपर वस्तुओं मे निहित 
शक्तिके प्रभाव होते हें जर यथाथं नकल नहीं होते । मनस्‌ को ज्ञान को सामग्री 
संवेदन ही देते ह । आत्मा उन पर क्रिया करती है, उनको व्यवस्थित करती 
है, मिलाती ह, उनमे विभेद ओर उन्हे सम्बन्धित करती है ओौर अपनी क्रियाओं 
पर भी विमं (10110110) करती है । हमारा सारा ज्ञान अन्‌भव कौ तथ्यता 
तक ही सीमित हौ । हमें अपने प्रत्ययो का ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे । हम जानते 
हें कि वाह्य जगत हं कितु यहे ज्ञान हमारे प्रत्ययो के ज्ञान की भांति स्वयंसिद्ध 
नहीं ह । 

विरशप बाकंले भौतिकवाद ओर नास्तिकवाद का खण्डन करने के लिए लांक 
के आधारभूत विचारों का उपयोग करता ह । यदि हमारे ज्ञान का आधार संवेदन 
ओर विमं ही है, यदि हम केवल प्रत्ययों को ही जानते हे तो हम अपनं से 
बाहर एक वस्तु जगत या भौतिक जगत को कंसे जान सकते हें? हम अपनी 
मानसिक अवस्थाओं तक ह सीमित हं। हम अपने प्रत्ययो की तुलना मूतं द्रव्यो 
से नहीं कर सकते; हम यह नहीं जान सकते किवे क्या हें । यदि. पुद्गल ही 
जोर लक कामत ठीक हो तो हम उसे नहीं जान सकते; हम सन्देह मे पड़ 
जाते हँ । यदि पुद्गल की भाँति स्वतंत्र द्रव्य ओर शुद्ध प्रसर (7९ 8]9१८९९ ) 
की सत्ताहे तो ईश्वर की प्रतियोगिता मे एक असीम, राङ्वत, कूटस्थ सत्य की 
भी सत्ताहै जो ईरवर की सत्ता के अभाव को भी ध्वनित करती हं। अतएव 
पुद्गल (7041102) मे विर्वास करना नास्तिकता ओर भौतिकवाद कौ ओर ले 
जाता हं । सन्देहवाद, नास्तिकता ओर अधासिकता का कारण पुद्गल या वस्तु 
जगत मे विश्वास रखना हं । पुद्गल कौ सत्ता हँ यदि हम इस विवास से छट- 
कारापाजायंतोहम इन अधामिक बातों से वच सकते हे । पुद्गल को न मानकर 
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भी हम जगत की व्याख्या कर सकते हं । हम तमाम तथ्यों की व्याख्या ईखवर 

ओर अन्य आध्यात्मिक सत्ताओं से कर सकते ह । इसछिए वारकले के सामने 

 महत्वपुणं प्रदन यह ह, क्या मनस्‌ के विना जगत की सत्ता ह, क्या प्दगट की 
स्वतत्र सत्ता हं ? > 


जाजं वाकंटे ( १६८५-१७३३) आयरलेड मे पैदा हुआ था। उसने 
द्िनिटी कालेज, उवलिन, मे शिक्षा पाई, यात्रा की ओर १७३४ मं 
वृतोयन का विलप वन गया। १७३२ मे उसे मिशन स्थापित करनं के 
किए रोड प्रायद्वीप भेजा गया था। 


ज्ञान के विषय 


वाकले इस वारणा को गर्त ठहराता ह कि हमारा अज्ञान हमारी शक्तियों 
के सीमित होने के कारण हं। ईदवर ने इतनी इच्छा स्वको दी है किः यदिवे 
उसका उचित उपयोग करं तौ उससे सन्तुष्ट हो सके । अतएव ज्ञान की इच्छा 
अपनी ावितयों के टौक उपयोग से सन्तुष्ट कौ जा सकती है सौर सच्चे सिद्धान्तो 
से टिका निगमन किए जा सकते हे । अतएव हमे मानवी नान के सिद्धान्तो के 
हर पक्ष कौ गम्भीर खोज ओर छानवीन करना चाहिए | 


प्रत्यक्न से अलग वाह्य वस्तुओं (मकान, पहाड़ों, नदियों) की प्राक्रतिक यां 
वास्तविक सत्ता मं विद्वासं करने का मुख्य कारण यह मानना है कि मनस्‌ असूर्तं 
प्रत्यय बना सकता हं । क्तु एसा हं नहीं । हम देखी गई वस्तुओं की कल्पनां 
कर सक्ते हं या उन्हें उपक्षिप्त कर सकते है जौर उनमें विभिन्न तरह से, भेदं 
ओर मिश्रण कर सकते ह । कितु हम अपने विचारींमेषएसे त्रिकोण से जो “न 
तो विषम भुजाओं वाखादहौ,न सम भुजाज वालखाहो कितु एक ही समय यह्‌ 
सव हो ओौर न हौ" संवादिता रखनेवाला कई ब्रत्यय नहीं पा सकते । यह्‌ हो 
सकता हं कि कोद व्यवित किसी त्रिकोण की भुजाओं के सम्बन्धौ ओर गों 
पर ध्यान न देकर किसी आष्ति कौ त्रिकोण समन्न बैठे । वह इस हद तकं तो 


अनुचय (208118८1) कर सकता हं क्तु इससे यह सावित नहीं होता कि 
वह च्चिकोण का कोई सामान्य असंबद्ध प्रत्यय वना सकताह। इसी भांति गतिश्ीं 
वस्तु से अलग हम गति का कोई स्पष्ट प्रत्यय नहीं बना सकते, जो न तेज हो ओर 
न वीमा। सामान्य प्रत्यय इस अथमंहोतेहं : प्रत्यय जवबणएकदही भांति कै 
अन्य विशिष्ट प्रत्ययों को उपक्षिप्त ("67686111) करता ह तो वह सामान्य 
प्रत्यय हौ जातादहं। हम एक दही माति के विष्ट प्रत्ययो के किए एक नाम 








क 
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या चिन्ह प्रयृक्त करतेह्‌ ओर चकि हमएक नाम प्रयुक्त करते हुं अतएव ज्ञान 
को वढ्ानं ओर वतानं के चिए एसे मनगढन्त अमतं प्रत्ययो की कोई आवद्यकता 
नहीं हं ।9 

मनस के विना पुद्गल के वास्तविक जगत का प्रत्यय इसी तरह का अमतं 
प्रत्ययहौ। हम वस्तु कौ उसके प्रत्ययसे अलग कर देते हं, हम यह समज्ञते 
कि प्रत्यक्ष के विना भी पुद्गल की सत्ताहो सकती हं । यह असम्भवहं। किसी 
वस्तु के वास्तविक संवेदन के बिना हम उसे देख या उसका अनुभव नहीं कर 
सकते ओर उस वस्तु के संवेदन या प्रत्यक के विना हम उसकी धारणा भी 
नहीं कर सकते । 


खक के साथ वाकंले इसको मानता हं कि मानवी ज्ञान के विषययातो 
इन्द्रियों पर अंकित होते हं या मनसं की क्रियाओं पर ध्यान देने से पाए जाते 
हेः यावे कल्पना ओौर स्मृतिः द्वारा निमित प्रत्यय हौतेहं। हम इन प्रत्ययो को 
मिलाते हे, उनमें भेद करते हं या उन्हं उपक्षिप्त करते हं। प्रत्ययो से अलग 
उनको जानने या उनका प्रत्यक्ष करने ओर उन पर संकत्प, कल्पना, स्मृति 
आदि की विभिन्न क्रियाएं करने वाटी कोई चीज हं | प्रत्यक्ष ओर क्रिया करने 
वाली यह्‌ चीज मनस्‌ , स्पिरिट, आत्मा या “मे'" हे । यह मेरे प्रत्ययो से सवंथा 
अलग ह, यह वह चीज ह जिसमे प्रत्यय रहते हं या जिसके हारा उनका प्रत्यक्ष 
होता है क्योंकि प्रत्यय की सत्ता उसके प्रत्यक्षमेहीहं। 


पदाय जगत 


अव सव यह स्वीक्रार करेगे कि हमारे विचार ओर कल्पना के चित्र मनस्‌ के 
विना सत्ता नहीं रखते; वे सव मनस्‌ मे हं, उनको सत्ता मनस्‌ द्वारा प्रत्यक्ष 
करने याज्ञेयहोने मेहे। हमारे संवेदनोके साथ भी यही हं; यहां भी सत्ता 
होने का अथं हे प्रत्यक्ष का विषय हो सकना : ष्टि ही सुष्टिहं (6986 28 [0€1९1]01) 
जव मे उस मेज की, जिस पर लिखता हूं सत्ता मानता हुं तो मेरा अभिप्राय यह हे 
किमंरउसे देख ओर छ सकताहं। कमरे से बाहर होने पर जब मे उसकी 
सत्ता मानता हूं तो मेरा अभिप्राय यह होता ह कि यदि मंकमरेमे होतातो 
मेज को देख सकता या उसे कोई अन्य मनस्‌ देखता हं । मनस्‌ के देखे विना 
चीजों कौ सत्ता होती हे यह समञ्च मं नहीं आाता। सत्ता होने काथं ही प्रत्यक्ष 
काविषय होना या मनस्‌ मँ होना हं। अतएव मनस्‌ के बिना पदार्थोकौ सत्ता 
गं होती; उनकी सत्ता उनके ज्ञेय या प्रत्यक्ष के विषय होनेमेहं। जवतक वे 


+वाकेले बाद को इस नामवादी धारणा मं सुधार करता है | 
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मेरे मनस्‌ द्वारा या अन्य स्पिरिट के मनस्‌ द्वारा ज्ञेय नहीं हे उनको कोई सत्ता 
नहीं है या उनकी सत्ता किसी शाद्वत स्पिरिट के मनस्‌ मे हौ सक्ती हं। 
मनस्‌ के विना पृद्गर की सत्ता मानना विरोधाभास हं। 


यह्‌ सव क द्वारा माने गए वस्तु के प्रत्यय से आवश्यक रूप से अनुसरित 
होता है । पदाथं गति को लवित, रंग, वजन, स्वादगन्ध ओर शब्द रखने वाला 
एक ठोस, प्रपंचित ओर आकृतिमय द्रव्य है । उसके कुछ गुण उसमे निहित नहीं 
होते; रंग, शब्द, स्वाद,गन्ध प्रत्यक्ष करने वाले विषयौ मे पदाथं हारा उत्पन्न 
प्रभाव ह । वे पदाथं मे निहित गृण न होकर मृज्ञमे निहित गृण हं; हम उन्हे 
गौण गुण (8९९०व87 02111108) कहते हे । प्रप॑च्‌, अकति, ठोसपन, गति, 
धूवता द्रव्य या पदार्थं मे निहित गुण माने जते हं; वे प्रमुख गुण (एप्प 
0721168} हे । क्रतु ये प्रमुखगुण वबाकंठे के अनुसार गौण गुणों को भाति 
हीदहे। मे प्रपच ओर ठोसपन के प्रत्यय को स्पशं द्वारा जानतां, वे भी मेरे 
मनस के संवेदन है । मे अपने प्रपंच के प्रत्यय कौ रंग ओर अन्यगौण गणो के 
प्रत्यय से अलग नहीं कर सकता । मै उस प्रपंचित पदाथं को कभी नहीं देखता 
जिसमे उसी समय रंग आदि गृण न हों । प्रमुख गृणों ओर गौण गृणों मे अवि- 
भाज्य सम्बन्ध है । मेँ गौण गृणों का अनुचय करके किसौ प्रपचित ठोसद्रव्य 
को, जो इसके सिवा ओर कृ न हो, नहो समन्न सकता । मेरे मनस्‌ मे एसे 
द्रव्य का कोई अमृतं प्रत्यय नहीं ह । क्रतु यह कहा जाता ह कि इन गुणों के 
वाह॒र इनका कोई आधार--द्रव्य--हौना चाहिए । वाकंले के मत से यह मभौ 
अनुचय करना है, मौतिक द्रव्य आदि शब्दों का को अथं नहीं हं ।'यदि मनस्‌ के 
विना टोस, आक्ृतिवाले, गतिशोल द्रव्य कौ सत्ताहोभौतो हम उसे कंपते जान 
सकते ॐ ? हमारे सारे प्रत्यय या संवेदन या देखो गई वस्तुएट निष्क्रिय हें ; उनमें 
कुछ कर सकने कौ शक्ति नहीं है । अतएव प्रपंच, आक्रति, गति जो सव प्रत्यय 
हं संवेदनों के कारण नहीं हो सकते । 


स्पिरिटों की दुनियां | 

कितु मेरे मनस्‌ में संवेदनों या प्रत्ययो का कोई कारण होना चाहिए । एेसा 
कारण ह ओौर इस कारण को कोई सक्रिय द्रव्य होना च(हिए । क्ोकि यह कारण 
कोई भौतिक द्रव्य नहीं हो सकता अतएव इसको अनृतं सक्रिय द्रव्य या स्पिरिट 
होना चाहिए । स्िरिट एक है, अविभाज्य हं, सक्रिय ह्‌ --प्रत्ययों का प्रत्यक्ष 
करने से उसे समञ्च या बोध कहते है--प्रत्ययों को उत्पन्न या उन पर क्रिया 
करने से उसे संकल्प कहते ह । चकि सारे प्रत्यय निष्क्रिय ओर जड़ होतेह 
अतएव आत्मा या स्पिरिट के प्रत्यय की धारणा नहीं बनाई जा सकती । अतएव 
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हम उस चीज काजौ क्रिया करती हं कोई प्रत्यय नहीं वना सकते। हम स्वयं 
स्पिरिट को नहीं देख सकते कितु उसके द्वारा उत्पन्न कार्यो (९५1७) को 
ही देख सक्ते हं । कितु फिर भी हमे आत्मा या स्पिरिट का ओर मनस्‌ कौ 
क्रियाओं, संकल्प करना, प्यार करना, घृणा करना आदि का, जिस अथं मेभीहम 
उन्हे समन्नते हों, बोध होता ह । 

मे कुट प्रत्ययो को जव चाहे बना या विगाड़ सकता हूं, इस अथं मेमेरा 
मनस सक्रिय हे, मुञ्चे अपने विचारों पर अधिकार ह । कितु अपने संवेदनों पर 
म॒न्ले यह अधिकार नहीं हं । आंख खोलने पर म्चे कुछ चीजों के देखने या न देखने 
का अधिकार नहींहे ओरनही इसका अधिकारटहै कि किन वस्तुओं को मेरी 
दृष्टि में आना चाहिए । मेरी इन्द्रियां पर अंकित प्रत्यय मेरे संकत्प के गुलाम 
नहीं हे, इसलिए उनको उत्पन्न करनेवाली कोई अन्य स्पिरिट या संकल्प हे । 
अनुभूति के प्रत्यय कल्पना के प्रत्ययों से अधिक सजीव ओर स्पष्ट होते हेः; 
उनम स्थिरता, व्यवस्था ओर सामञ्जस्यहोताहे। वे मानवी संकल्प जनित 
प्रत्ययों की भतियों ही नहीं होते वरन्‌ उनमे तारतम्यताहोती हं जो उनके 
निर्माता के ज्ञान ओर उदारता की सूचक हू । जिस 'मनस्‌' पर हम सब निभर 
हे, वह जिन स्थाई नियमों ओर व्यवस्था द्वारा हममे अनुभूति के प्रत्यय उत्पन्न 
करता है उन्दं प्रकृति के नियम कहते ह । उनको हम अन्‌भव से सीखते हे जो 
हमे यह बताता हौ कि सामान्य अवस्था मे कौन से प्रत्यय किन अन्य प्रत्ययो से 
अवहित होंगे । दूसरे शब्दं मे ईरवर हमारे अन्दर प्रत्ययो को एक निदिचित क्रम 
से उत्पन्न करता हे । उसने भोजन के साथ पृष्टकारिता, नींद के साथ ताजगी, 
आग के साथ गर्मी के प्रत्ययों को सम्बन्धित कर दियाहं। यदि हमारे संवेदनौं 
मे कोई नियमित व्यवस्थान हो तो हम उन्हं समञ्च नहीं सकेगे । संवेदनों के 
इसी नियमित प्रवाह के कारण हम अपने कर्मों को जीवनोपयोगी बना सकते 
हे । हम अपने प्रत्ययो मेः इस सम्बन्ध को देखते ह ओर भ्रमवश यह विश्वास 
करने कगते ह कि प्रत्यय ही एक दूसरे को उत्पन्न करते हं; आग गर्मी उत्पन्न 
करती हे, नींद ताजगी छाती हू, वस्तुओ का संघषं आवाज पैदा करता ह्‌ । 
इन्द्रियों पर ईर्वर द्वारा अंकित प्रत्ययो को वास्तविक चीजे कहा जाता हं। 
कल्पना मे उत्पन्न कम नियमित, स्पष्ट ओर स्थाई होने से वस्तुओं की, जिनकी 
वे उपक्षिप्त या नकल करते हे, प्रतिमृति कहकाते हे । कितु फिर भी हेमारे संवेदन 
प्रत्यय हे, वे मनस्‌ मे रहते ह; वे हमारी कल्पना प्र तिमाओं से अधिक स्पष्ट, 
व्यवस्थित ओर सजीव होते हे। वे भी अपना प्रत्यक्ष करनेवाले विचारशीक 
द्रव्य पर कम निर्भर होतेह क्योंकि वे अन्य अधिक शवितवान्‌ स्पिरिटोंके संकल्प 
से उत्पन्न टोते हं । 
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आक्षेपो का उत्तर 

इस मान्यता पर सूर्थ, चन्द्र, नक्ष, मकानों, पटाड, नदियों, पेडों ओर पत्थरों 
का क्या होगा ? क्या वे कल्पना जनित ही हें? हमारे प्रत्ययवादी (16111 ) 
का कहना है कि नहीं। उनकी सत्ता उपर्युक्त अथ मेहोती हे। वे इस अर्थं 
में वास्तविक हे कि उनके संवेदनों को ईदवर हमारे अन्दर एक नियमित सामज्ज- 
स्यपू्णं क्रम से उत्पन्न करता । इस अथं नं भौतिक द्रव्य भी वास्तविक टे यदि हस 
उससे प्रपंच, ठटोसपन, वजन आदि अनुभव योग्य गणो का सम्मिश्रण समन्ते टो । 
यदि हम द्रव्य को मनस्‌ के विना गृणों का आधार समञ्ते हं तो उसकी सत्ता 
कल्पना मे भी नहीं हो सकती । कितु क्या इससे यह अथं नही निकलता कि ट्‌ 
ब्रत्ययों को खाते, पीते ओर उन्हीं को पहनते हं ! हम इन्द्रियों के प्रत्यक्ष विषयों 
को ही खाते पीते ओर पहनते हं जिनकी सत्ता मनस था नत्व के विना नहीं 
हो सकती, इसलिए उन्ह प्रत्यय न कहकर वस्तुषु कटना अधिक उपयुक्त हे । 
करतु हम वस्तुओं को अपने से बाहर दर देखते हे । इस समस्या पर बाकर नं 
“एसे ट्वडस्‌ ए न्यू थिअरी आव्‌ विजन. नामक पुस्त च्खी है जिसमे उसने 
यह मानाह किदूरी या वाह्यताकाजखिसेिया रेखाओं ओर कोणो से या 
उससे सम्बन्धित होनेवाली किसी ओर चीज से प्रत्यक्ष नदीं होता । दृष्टि के 
प्रत्यय या संवेदन हमे स्प या गति के कुछ प्रत्यय सून्ञाते ह 1 जव वस्तुं छोटी 
गौर धवलो दीखती हं तौ अन्‌भवद्वास सोखे हए हम उसे दूर समन्नते ह ओर 
यह समञ्चते हे कि उसका स्पष्ट ओर बड़ा रूप देख सकने के लिए हमें दूर तक 
चलना पड़गा । 

क्रतु मेरे आंख वन्द करने पर वया सवं चौजं अवश्य नहीं हो जाती ? चूंकि 
मं उन्हें नहीं देख सकता इसलिए उनको सत्ता भी नहीं होना चाहिए । वाकंले 
, का कथनहं कि जो दूसरा मत रखते ट यह समस्या उनके सामने भी हं 1 मेरे 
अखि कान वन्द कैर लेने पर क्या रंग ओर शब्द अदृश्य हौ जातेर्‌? हम जिन 
वस्तुओं को देखते हे उन सव सें संग, द्द, भकार हाता ट्‌ यदिवे अदुग्य हौ 
जाते हं तो दुनिया मे वच क्या करता है? कितुम यह्‌ भौ तौ कह, सक्ता हूं 
कि मेरे अख बन्द करने पर वस्तुओं का प्रत्यक्ष दुसरे मनसौ (108) 
मे होता रहताह। 

ओर क्या यह्‌ प्रत्ययवाद ( 14621187 ) सम्पूणं अणृवादौ ( ९01] ३९] २.1 ) 
दर्शन का खण्डन नहीं करता वारकले का उत्तर हे फि उस मान्यता 
से किसी घटना को एसी व्याख्या नहीं होती जो विना उसके हो दही न 
सके । यह कोई नहीं जानता कि पुद्गल स्पिरिट पर कैसे क्रिया करता ह 
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या उसमे प्रत्यय उत्पच्च करता है । प्राकृतिक दाशंनिक वस्तुओं की व्याख्या मूतं 
(९००९९ )द्रव्य से न करके आक्रति , गति आदि अन्य गुणों से करते हं जौ 
वस्ततः प्रत्ययो के अतिरिक्त ओर कु न होने से किसी चीज का कारण नहीं 
हो सकते । 

इस नए मत के अनुसार यह कहना अनगंरु न होगा कि आग कौ जगह 
स्पिरिट गर्मी देतीह? वाकंले का उत्तरहेंकिएेसे मामलोंमे हमे विद्रानों को 
भाति विचार करना ओर जनसाधारण कौ भाषा मे बोलना पड्ताह। जो लोग 
कोपरनिकस के मत को मानते हे वे अब तक कहते हं कि सूरज निकलता हं । 
यह भी कहा जाता ह कि सारी दुनियां पुद्गल मे विश्वास रखती हं । तो क्या 
सारी दृनियाँ गलती परह ? कितु क्या सारी दुनियाँ एेसा विवास करती हं ! 
यह मानना विरोधाभास है । तथ्य यह हौ कि इस विषय मे लोग बिल्कुल कोड 
राय नहीं रखते। ओर सव लोगों की सहमति प्रमाण नहीं हं। हम उनके 
पक्षपात को क्या करे। रोगों ने माना था कि उनके संवेदनों कौ सत्ता मनस्‌ 
से अलग ओर स्वतंत्र होती ह क्योकि वे स्वयं उसके विधाता नहीं थे। उन्होने 
स्वप्न मे नहीं सोचा कि इसमे विरोधाभास हे । यह भी माना जाताथा कि गुण 
मनस्‌ के विना रह सकते हँ ओौर इसलिए एक अविचारमय द्रव्य कौ आवश्यकता 
थी । फिर यह माना जाता रहा कि गौण गुणों कौ सत्ता मनस्‌ से अलग नहीं 
होती । चूंकि मनस्‌ के विना प्रमुख गणो की सत्ता भी नहीं हो सकती अतएव 
द्रव्य अनावश्यक हो जाता हौ । यदि यह्‌ कहा जाय कि शायद द्रव्य मं एेसेगुण 
हों जिन्ह हम नहीं देख सकते तो हम यह पूते हं कि अज्ञात्‌ गणो के किसी 
अन्नात आधार कै बारे मे, जिसके क्या ओर क्मों को हम नहीं जानते, बहस 
उठाने से फावदा ही क्या? यदि हममे इन गृणों को देखने की नई इन्द्रिय होती 
भीतो फिर पुरानी कठिनाइयां उत्पन्न हो जातीं । यदि पुद्गल (गप1९ः) 
को अज्ञेय, जोन द्रव्यहै, न विशेषण, न स्पिरिट, न प्रत्यय; जड़ अविचारमय, 
अविभाज्य, कूटस्थ, अप्रपंचित, अस्थानीय समज्ञा जाता हं तो वह कुछ नहीं हं | 
यदि शुन्य से भेद करने के लिए पुद्गल को सत्ता, स्वत्व आदि दिया जाय तो 
मः कटूंगा कि यह प्रत्यय मेरे लिए शब्दजाल ह । 


पर्ययो, सिपिरिट ओौर सम्बन्धो का ज्ञान 


स्पिरिट सक्रिय अविभाज्य द्रव्य ह; प्रत्यय जड, प्रवाहशील, परनिभरह्‌ं 
जिनकी सता मनस्‌ या स्पिरिटीय द्रव्यो पर होती है। हम अपनी सत्ता को 
आन्तरिक अनुभूति या विमद (16५6110 ) द्वारा समन्ते हं ओर _ अन्य 
स्पिरिटो को वृद्धि से। यह कहा जा सकता हं कि हमे अपन मनस्‌, स्पिरिटो ओर 


फ़ा० ७ 











६८ पाश्चाय दशन का इतिहास 


सक्रिय सत्ताओं कौ कुछ धारणा या ज्ञान हं कितु वस्तुतः हममे कोडई प्रत्यय नहीं 
होते। इसी तरह हमं प्रत्ययो या वस्तुओ मे सम्बन्ध होने की धारणा है । ये संव 
सम्बन्धित प्रत्ययो या वस्तुओं से अलग होते हं क्योकि हम सम्बन्धो को न जानते 
हए भी सम्बन्वित्त वस्तुओं को देख सकते हँ । वाकंले के अनुसार प्रत्यय, 
स्पिरिट ओर सम्बन्ध ये सव मानवी ज्ञान ओर चितन के विषयदहे। प्रत्यय को 
हरेक जेय वस्तु या उसकी धारणा के अथं मे ठेना अनुचित हें । इन्द्रियों पर 
अंकित प्रत्यय वास्तविक वस्वुएं हू ओौर उनको सत्ताहे कितु वे पूवंरूप (२२९]16- 
1068) का प्रतिरूप नहीं होते । मनस्‌ में उत्पन्न न होने से उन्हं वाह्य कहा 
जा सकता ह क्योकि वे उस स्पिरिट द्वारा अंकित होते हं जो उनका प्रत्यक्ष 
करनेवाटी स्पिरिट से भिन्न होती हं । अनुभूति योग्य पदार्थोकोभीडइस अथं मं 
मनस्‌ से बाहर' माना जा सकता हं । कि जव मे अपनी आंख बन्द करलेताहूं 
पदार्थो की सत्ता तव भी रहती है कितु उसे किसी ओर मनस्‌ में होना चाहिए । 


दत, नास्तिकवाद्‌ अर सन्देहवाद का खण्डन 

वाकंठे के अनुसार प्रत्ययवादी धारणा ददन के क्षेत्र से बहुत से अस्पष्ट ओर 
कठिन प्रनों का, जैसे क्वा मृतं द्रव्य विचारकर सक्ते हं ? क्या पुद्गल 
असीमता तक विभाज्य दहै? वह्‌ स्पिरिट पर क्रिया केसे करता हं? बहिष्कार 
करदेती है। वह्‌ मानवी ज्ञान को प्रत्ययो ओौर स्पिरिटोंके ज्ञान तक सीमित 
कर देती है । वह मनस्‌ के अन्दर अनुभूत्य विषय ओर मनस्‌ के बाहर वास्तविक 
विषय के द्ैतको मिटा देती है। यह द्वैत ही सन्देहवाद की जड़ हं क्योकि हम 
यह्‌ कंसे जान सक्ते हे कि देखी हई वस्तुएं अनदेखी वस्तुओं से समन॒रूप होती 
ह । यदि रंग, आकृति, गति, प्रप॑च आदि मनस्‌ से वाह्य वस्तुओं मे उदिष्ट किए 
जातेह्‌ तो हमे केवल उनका प्रतिभास हौ होता हं, हम वस्तुओं के वास्तविक गुणों 
को नहीं देखते । इस तरह हम सन्देहवाद मं पड़कर अपनी इन्द्रियो पर अविश्वासं 
करते हं । हमारे उपर्युक्त मत से सन्देहवाद का खण्डन होता हं । 


नास्तिकता का एक कारण पृद्ग की धारणा को माननादहै; इसको न 
मानने से कोई अड़चन नहीं रहती । यदि आत्म सत्ताधारी जड़ द्रन्य ही सव 
वस्तुओं का मूल है तो हम वस्ुजों के निर्माणं मं स्वतन्त्रता, चेतनता आदि 
को कोई स्थान नहींदे सकते। पृद्गट को. मानने से एपौक्यूरस ओरं 
हान्स के अन्‌यायी कहीं नहीं रहते । पुद्‌गर को न मानने से मूत्तिपूजा भौ खत्म 
हो जाती हे क्योकि यदि इन्द्रियो के विषय सनस्‌ के अनेक संवेदन हू तो मनुष्य 
अपने प्रत्ययो की पूजा नहीं कर सकते । दूसरे यदि भौतिक द्रव्य कौन मानकर 
वस्तु का वही अथं लिया जाय जौ जनसाधारण ठेते हं : जिसका प्रत्यक्ष अनुभव 








जोँजं बाकले ६& 


होता है, जो गृणीं या प्रत्ययो का मिश्रण होती हं तो पुनर्जीवन के प्रति कौ गई 
आपत्ति भी कुछ मूल्य नहीं रखती । 

श्रमका दूसरा मल ह अमृतं प्रत्ययोंकी धारणा) काल, प्रसर (308९९), 
गति को विशिष्ट या मृतं (९००५९1९) भाव से हरेक आदमी जानता हं; कितु 
तत्व समीक्षकों के हाथों में पड़कर वे इतने अमृतं हो जाते ह कि जनसाधारण 
उन्हे नहीं समञ्च सकते । मनस मे प्रत्ययो के आनुपुव्यं के अतिरिक्त काल ओर 
कुछ नहीं ह । अतएव किसी ससीम स्पिरिट कौ देर (तपणछा0) का 
अन्दाज उसी स्पिरिट या मनस मे अनुपूवित होनेवाले प्रत्ययो या क्रियाओं से किया 
जा सकता ह । इससे नै सगिक परिणाम यह निकलता हं कि आत्मा सदा विचार 
करती हे । जहां प्रपंच होता हं वहाँ रंगभीहोताहं ओर वह भी मनस्‌ मे, 
उनके पूवंरूपों (21011615) ) कौ सत्ता केवल किसी अन्य मनस्‌ मे ही हो सकती 
है ओर उन्दीं संवेदनों का मिश्रण ओर एक साथ मूतं हो जाना ही मनस्‌ का विषय 
ह; विना प्रत्यक्ष के उनमे से किसी को भी सत्ता नहीं हौ सकती। हम 
वस्तुओं से पृथक शुद्ध प्रसर (९ 8766) का प्रत्यय नहीं बना सक्ते । शुद्ध 
प्रसर का तात्पयं यह दह कि मे अपने शरीर के अवयवोंको कम सेकम रुकावट 
के साथ सव ओर घमा फिरा सकता हूं । 

सन्देहवादियों की विजय प्राकृतिक दशन मे होती हं । उनका कहना हं कि 
` हम वस्तुओं के वास्तविक स्वत्व; उनके आन्तरिक गुणों ओर रूप को नहीं 
जानते । पानी कीहरवृंदमे, बालूकेहरकणमे कुछ एसी बात हं जिसे मानवीं 
वुद्धि नहीं समज्ञ सकती । इस शिकायत का कोई आधार नहीं हे । वस्तुओं मे 
एसा कोई आन्तरिक स्वत्व नहीं हे जिस पर उनके ज्ञेय गृण आधारित होते हं 
या निस्तृत होते हं । आकृति, गति, वजन ओर इसी तरह के जड गुणों से गुणोंया 
प्रतिभासो, र्ग, शाब्द आदि कौ व्याख्या करना व्यथं हं । स्पिरिट के अतिरिक्त 
ओर कोई निमित्त कारण या माध्यम नहीं हं; गति ओर अन्य प्रत्यय पूणेतः 
जड़ ह । 

आकषण सिद्धान्त की बडी वर्चा की जाती हं । इस शब्द का कायं (९९६) 
के अतिरिक्त ओर कोरईअथं नहीं ह । इस शब्द से हमे इ सको उत्पन्न करनेवाले कारण 
या क्रिया का पता नहीं चलता । बहुत से खोग सावभौम गृरुत्वाकषेण की बात 
कहते ह । उनके अनसार वस्तु में निहित गुण ह एक दूसरी वस्तु को परस्पर 
आकषित करना ओर उससे आकषित होना । इसमें कोई नई बात नहीं ह । यह्‌ 
संचालन करनेवाली स्पिरिट के संकल्प पर निभैर करता जो विभिच्न नियमों 
के अनुसार वस्तुओं को एक दूसरी कौ ओर उन्मुख करती हं । अतएव मनस्‌ या 
स्पिरिट के अलावा ओर किसी प्राकृतिक निमित्त कारण कौ खोज व्यथं हं । पूरी 
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सृष्टि एक सत्‌. (&००१) ओौर विचारमय आत्मा का काम है, अतएव दाद निकों 
को वस्तुओं के लक्ष्यात्मक कारणों पर ध्यान देना चाहिए । इस दिगा मे पहला 
काम उन लक्ष्यो को ओर संकेत करना ह जिनके लिए सारी वस्तुएँ संयोजित 
ह ओौर जिसके लिए उनका निर्माण किया गया है। इस दिशा मं अवलोकन 
ओर परीक्षण न करने का कोई कारण नहीं है, क्योकि परीक्षण आदिसे 
मनुष्य जाति का हित होता हं ओर हम उनसे सामान्य निष्कषं निकाल सकते 
ह्‌ ˆ वस्तुजों मे एसा किसी स्थाई प्रवृत्ति या सम्बन्धो के कारण न होकर जगत 
संचालन मे मनुष्यों के प्रति ईद्वर कौ उदारता ओर सात्विक भाव से हौ । अपनं 
द्ष्टिक्षे्र मे संरुग्नता से अवलोकन करके हम प्रकृति के सामान्य नियमों का 
निगमन कर सकते ह ओर उनसे अन्य वस्तुओं का निगमन कर सकते हं । “मे 
यह्‌ नहीं कहता कि हम प्रदरित कर सक्ते हे क्योकि सारा निगमन इस 
मान्यता पर निभर करता ह, कि ईदवर सदा समान रूप से क्रिया करता हौ जिसे 
हम सिद्धान्त समञ्ञते ह; स्पष्ट हं कि हम इसको नहीं जान सकते ।** बाकंठे के 
अनुसार नैतिकता के नियम, जिनसे मनुष्य जाति का हित होता है, प्रदशित किए 


किए जा सकते हू ओर उनमें ज्यामिति के प्रस्तावों के समान ही अटल ओर राइ्वत ` 


सत्य होता हं । 





९० 
डेविड द्यम 
समस्या 


छांक की शिक्षाथी कि हमे अपने प्रत्ययों का निरिचत ज्ञान, ईरवर ओर 
ने तिकता का प्रदशनात्मक ज्ञान ओर पदार्थो के वाह्य जगत का व्यावहारिक रूप 
से निरिचत ज्ञान होताहै। बाकंले ने भौतिक जगत को सत्ता को नहीं मानाथा 
ओर हमारे ज्ञान को प्रत्ययो ओर सम्बन्धो तक ही सीमित कर दिया था। 
डेविड लह्यम ज्ञानके मू की अनुभववादी धारणा ओर बाकलेके मतक किं 
द्ष्टिही सृष्टि (०६७९ ‡3 नष्ट 7) ह को मानता हं ओर इन मान्यतां से 
आवश्यक परिणाम निकालता हौ । यदि हम अपनी अनुमुद्राओं (1177९880708 ) 
को ही जानते हतो हमे भौतिक या अभौतिक द्रव्य कौ सत्ता मानने का कोई 
अधिकार नहीं है । हमे एसी कोई अनुमृद्राएें नहीं मिल्तीं जो किसी तरह के द्रव्य 
को न्यायोचित वताती हों। अनुभव मं हमं एेसी कोई चीज नहीं मिक्ती जो 
कारण या आवश्यक सम्बन्धं की मान्यता को न्याययुक्तं ठहरावे । कायं ओर 
कारण का अथं प्रत्ययों के आनुपूव्यं के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हो सकता । तत्व- 
समीक्षा (10612215 8108) , ईदवरवाद ओर प्राकृतिक विज्ञान. सावभौम ओर 
आवर्यक ज्ञान नहीं दे सकते । ईङवर, जगत ओर आत्मा सम्बन्धी विज्ञान बौद्धिक 
विज्ञान, जिसे लोक ने वस्तुओं का विज्ञान कहा था, कौ भाति ही संभव नहीं 
है । हम उसी को जान सकते ह जिसका हमें अनुभव होता है ओर अपने सीमित 
क्षेत्र मे हम केवल संभावना तक ही पहुंच सक्ते हं । हयम इस बात मे कि ज्ञान 
को स्वयंसिद्ध होना चाहिए देकातं, हान्स ओौर लक से सहमत हं कितु वह्‌ एसे 
ज्ञान को गणित के सिवा कहीं नहीं पाता । गणित मे उसी को मान्यतां का 
विश्लेषण मात्र हौ होता हे । 

ह्यम का दृष्टिकोण अनुभववादी है : हमारे ज्ञान का मूर अनुभव मेहं; यह्‌ 
भाववाद (7080) हौ : हमारा ज्ञान लोक तक ही सीमित हे,; यह्‌ 
अज्ञेयवाद (2९108110) हू : हम द्रव्यो, कारणो, आत्मा, वाह्य जगत ओर 


नल 
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विर्व के वारे मं कृं नहीं जानते; यह्‌ मानववाद (अप्पा) हू : मानवी 
मनस्‌ कौ दुनियां ही हमारे अध्ययन का वास्तविक विषय ह । 


उविडद्यम १७११० मं एडिनवरा मं पेदा हुआ था । उसने कानन 
पटा, जनरल संट क्टेयर ओौर वाद मे लाड हाट फोड का सेक्रेटरी रहा ( १७६३- 
१७६६), एडिनवरा कौ छा फंक्ल्टी का पुस्तकाध्यक्न रहा ( १७५२-५७) 
ओर स्टेट का अन्डर सेक्रंटरी रहा (१७६७-६९) । पहली वार फ्रास निवास 
( १७३४-३७) मे उसने तीन पुस्तकों मं अपनी मुख्य पुस्तक 'ठीटिस अपान 
ह्य मन नेचर' लिखी, कितु पुस्तक ने कोई ख्याति नहीं पाई । बाद में उसने 
स्तक को लोकप्रिय रूप से लिखा ओौर तीनों पृस्तकों को अलग अलग 
छपाया (१७४८, ५१, ५७) । कितु उसकी ख्याति उसके जीवन काल 
मे दाशनिक कौ भाति न होकर इतिहासकारके र्पमंहुरई। अंग्रेजी राजदूत 
का सदस्य बनकर जव वह्‌ दूसरी वार पेरिस गया तो उसनं ससो, दिदरो 
होलर्बकर, तर्गो, द'एलेमवेयर से परिचय किया ओौररूसो क इग्लंड अनेकों 
प्रेरित किया । उसको मृत्यु सन्‌ १७७६ मं हुई । 


मानवी प्रकरति का विज्ञान 


यमके कथनानुसार सव विज्ञानो का सम्बन्धं मानवी प्रकृति सेहोताहं। 

तकशास्त्र का उदेश्य हमारी तकं दाक्ति के सिद्धान्तो ओौर क्रियाओं ओर प्रव्ययों 
को प्रकृति कौ व्याख्या करना होता है । नैतिकता ओर आलोचना (©॥16ा) 

हमारो रुचि ओर भावों को बताते ह । राजनीति मे मनुष्यों कौ पारस्परिक एकता 
ओर उनके सामाजिक बन्धन का अध्ययन हौोताह्‌ं । गणित, प्राकृतिक दशन ओर 
धमं का निणेय भी मानवी शक्तियों सेहो होता हं। अतएव हमें अपनी समञ्च 
को नियमित करने वाके, भावों को उदीप्त करनेवाले ओर किसी विरोष वस्तु 
क्रियाया व्यापार कीप्रगंसा या निन्दा करनेवाले सिद्धान्तं की खोज करने के 
लिए मानवी प्रकृति का ही अध्ययन करना चाहिए । हमे पूच्ना चाहिए कि 
सत्य ओर ञ्ठ, पाप ओर पुण्य, सौदयं ओर कुरूपतामे मभेद करने का मूल 
क्या हे । मानवी विज्ञान, जिते ह्यम आचार दशन कहता है, ही अन्य विज्ञानो 
के लिएएक ठोस नींवहे ओर इस मानवी विज्ञान को अनुभव ओर अवरोकन 
पर आधारित होना चाहिए । दशेन मे (तकं को प्रयोगात्मक विधि" को इस्तेमाल 
करना चाहिए । इस कामको द्यम ने अपनी पुस्तक ट्टिस अपान ह्यमन 

नेचर' में करने कौ चेष्टा को हं जिसका पहला अध्याय समञ्च ( "0५181 ०५17& ) 
दूसरा भावों (88510118) ओौर तीसरा आचारिकता (0818) की 
व्याख्या करता ह्‌ । 








|| 


डेविड ह्य (यम १०३ 


सवते महत्वपू्ं काम मानवो समन्ञ को प्रकृति कौ खोज करना हं, उसकी 
सवित्रो का विश्छेषण करनाहै, यह दिखानाह कि वह्‌ परम्परागत दशन को 
भांति अल्यष्ट विषयों के उपयुक्त नहीं है । दूसरे शब्दों मे हम सच्ची तत्वसमीक्षा 
करना चाहिर, हमें समज्ञ (10625181 ) का एसा विज्ञान वनाना चाहिये 
जित्तसे द्धि के छिदि दुगंमक्षेत्रोंसेभ्रवेश्च करनं का प्रयत्न करनेवाला ठा ओर 
मिधित विज्ञान नष्ट हो सके । यदि हम मानसिक भगोर मौर मनस्‌ को विभिन्न 
दावितथों ओर अवयवो का पताल्गाकतो हमे इसमें उतना ही सन्तोष होना 
चाहिए जितना कि ग्रहों कौ व्यवस्था का अध्ययन करने से होता हं। किन्तु 
हम मनस. के उन छिपे उद्गमों ओर सिद्धान्तो को खोज निकालने कौ आशा 
क्यों नहो रखते जिनसे मनस. अपनी क्रियाओं कौ ओर प्रेरित होता हें; हो 
सकता ह कि कोई एसा व्यवित उत्पन्न हौ जो शायद मनस्‌ के सावंभोम ओर 
सामान्य सिद्धान्तो कौ खोज कर सके। 


ज्ञान का मूल 
ह्यम के सामने प्रमुख समस्या हं ज्ञान के मूल ओर प्रकृति कौ। ज्ञान का 


मृलक्यांहै; उसकी निरिचतता, क्षेत्र ओर सीमाएक्याहे? द्रव्य ओर कारण 


कोभांतिज्ञानकेरूपोको महत्तायामृल्यक्याह्‌ 2 इन सब प्ररनो का उत्तर 


द्यम द्वारा दिए गए ज्ञान के मूलके उत्तर पर आधारित हे । हमारे विचार 


कसते की सारी सामग्री बहिर्मुखी ओर अंतरमुखी अनुमुद्राओं (17])1९8810115 ) से 
मिलती हं । अनुमृद्राण हमारे देखने, सुनने, अन्‌भव करने, प्रेम, घणा, इच्छाया 
संकल्प करने के अत्यधिक सजीव प्रत्यक्ष हू । वे हमारी आत्मा मं पहली बार उत्पन्न 
दोन वाके संवेदन, भाव्‌ ओर भावनाणएं हे । हमारे सारे विचार या प्रत्यय इन 
अनमद्राजों कौ नकल हौ : वे कम सजोव प्रत्यक्ष या क्षीण अनुमुद्राए्‌ हं जिनका 
बोध हमे तभी होता है जव हम किसी संवेदन या गति पर विसं करते ह्‌। 
वहिर्मृखी संवेदन या अनुमृद्राएे आत्मा म अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती हं कितु 
अन्तर्मुखी संवेदन अधिकतर हमारे प्रत्ययो से उत्पन्न होते ह, जंसे जव कोड 
अनृसृद्रा इन्द्रिय पर आघात करती ह तव हम ममी, ठंडक्‌, सुख या दुल का 
प्रत्यक्ष करते ह । अनुमद्रायों कौ नकल रह जाती हँ जिसे प्रत्यय कहते 
है। सुख या दुख का यह्‌ अवलेष प्रत्यय नई अनम्‌द्राएं उत्पच्च करता हे, जसे 
च्छा यौर द्वेष, आशा ओर भय जो विमं (९९61100) कौ अनुम्‌द्राएं 
हे । स्मृति ओर कल्पना मे इनकी फिर नकल होती है । इन अनुमूद्राओं से 
ज्ञान हमं अनुभव गौर इन्द्रियों से मिलनेवाटी सामग्री को मिलान, स्थान बदलने, 
बहुकरण या कम करनं से मिलता है । अनुमुद्राओं का मिश्रण मनस ओर 
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संकल्प द्वारा होता हं । विशेषण करने से पता चठता हं कि हम जिस प्रत्यय की 
परीक्षा करते हं वह इन्हीं अन॒मुद्राओं कौ नकल होता हं । जहाँ अनुम॒द्राएं नहीं 
हं वहाँ प्रत्यय भी नहीं हो सकते; अन्धेकोरगजौर बहरे को शब्द की धारणा 
नहीं हो सकती । इसलिए हम जव भी दाशेनिक शब्दों के अथं की परीक्षा 
करतो हमे सदा यह्‌ पूना चाहिए कि कथित प्रत्यय किसर अनुमुद्रा से प्राप्तं 
किया गयाह्‌ं। 

हमारे विचार या प्रत्यय बिल्कुल असम्बद्धित या संयोगवश ही सम्बद्धित 
नहीं होते। उनमें एक नियमितता होती हं । उनमे पारस्परिक एकता होती है, 
एक प्रत्यय के वाद दूसरा आताहं। चित्र देखनं पर हमं मर द्र्य याद आं 
जातां (सादश्य), मकान काएक कमरापास वाले कमरे का संकेत 
देता ह (सामीप्य), घावके साथ दुख काख्याल आताहं (कारण ओर कायं) । 
इस सबको प्रत्ययो का संवासं (2880011101) कहते ह । सादृश्य, प्रसर 
ओर कार मे समोपता ओर कारण ओर कायं संवास के सिद्धान्त या नियम हे। 
दूसरे शब्दों मे हमारे विचार सदृश वस्तुओं, प्रसर काठ मे समीप वस्तुओं ओर 
कारण ओर कायं से सम्बन्धित वस्तुओं का विचार लाते हं। इन सिद्धान्तों 
के अनसार प्रत्ययो के संवासया मिश्रण से हमारे सारे जटिल प्रत्यय (९001९ 
10688 ) वनते ह । 


हमारा सारा इतिवृत्तात्मक चितन कायं-कारण सम्बन्ध पर निभरटह्‌, हभ 
सदा वर्तमान ओर अन्य तथ्य में सम्बन्ध दृढृते हं । रेगिस्तान मं घडी पाकर 
मनष्य उसके होने का कारण अर्थात्‌ वहाँ कभी किसी मनुष्य कौ उपस्थिति का 
अनमान करता है । कारण-कायं की खोज पर ही हमारा चितन ओर व्यवहार 
निभंरकरताटह। अतएव इस सम्बन्ध का अध्ययन करना अत्यन्त आवङ्यक 
ह । हम कार्यकारण के ज्ञान को कसे पातेहं ओर इसज्ञान का प्रमाण क्या 
ह, इसके प्रमाण की प्रकृति क्या 


प्रागत्‌भव चितन से हम इस सम्बन्ध के ज्ञान तक नहीं पहुंचते। आग की 
गर्मी ओर प्रकाश के अन॒भव के पहले कोई आदमी यह अनमान नहीं कर 
सकता कि गर्मी उप्को जलाकर भस्म कर देगी । मनस्‌ किसी मने हुए कारण 
से कायं का निगमन नहो कर सकता । प्रागनुभव चितनसेहम बारूद के विस्फोट 
अर चम्बक की आकषण शक्ति के वारे मे नहीं जान सकते । कायं कारण 
से सर्वथा भिन्न होतादहौ ओर उसको कारण मे नहीं खोजा जा सकता। हम 
इसका प्रदर्शन नहीं कर सकते कि अमुक कारण का अमुक कायं होना चादि 
या सदा एक ही कार्य होना चािए । गणित कौ प्रस्तावनां को भांति 
हम इसकी सिद्धि नहीं कर सक्ते कि आग गर्मी देती हं ओर रोटी भूख मिटाती 
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हे । रोटी ओर भूख मिटने में कोई अनिवार्यं सम्बन्ध नहीं हं जिससे एक कीः 
धारणा दूसरे मे आवर्यक रूप से निहित हो । यदिएेसाहोता तो हम अनुभवः 
के विनाही इन गुणों के पहली वार प्रकट होने से कार्यो (€९०8). 
का अनुमान कर सकते, जिस तरह्‌ हम यह निष्कषं निकालते हं कि त्रिकोणः 
के तीन कोणों का जोड १८०० के बरावर होता हँ । आग गर्मी नहीं देगी, 
वारूद विस्फोटित नहीं होगी ओर रोटी से भूख नहीं मिटेगी एसा मानने मेँ 
कोई ताकिक वाध नहींहू । | 

हमारा कार्थं मौर कारण के सम्बन्धं का ज्ञान अनुभव ओर अवलोकन पर 
आशध्रितह। हम देखते ह किएक वस्तु के वाद दूसरी वस्तु आती! ह, कपटो 
से आंच निकलती है, इत्यादि । अनेक उदाहरणों मे यह देखकर कि किसी दो 
तरह की वस्तुएः सदा एक साथ होती हँ हम यह मान लेते हे कि उनमें कायं- 
कारण सम्बन्ध है ओर उनमें कोई एक दूसरे का कारण ह । हम एक कौ उपस्थिति 
पर दूसरे के प्रकट होने को आशा रखते हं । आदत या रीति के अनुसार मनस. 
यह विश्वास कर केताहंकिवे दोनों वस्तुएे परस्पर सम्बन्धित हे ओरवे 
सदा एक साथ होंगी । दो वस्तुओं, पट ओर आंच, ठोसपन ओर वजन, को 
सदा एक साथ देखकर हम आदतन एक के होने पर दूसरी के होने की आशा 
करने लगते ह । वस्तुओं के सदा एक साथ होने का अनुभव हमारे अन्दर 
यह विश्वास उत्पन्न करता है कि उनमें सम्बन्धं हं। यह्‌ विवास आत्मा 
की क्रिया है; यह इतना स्वाभाविकौ किप्रेम भावना की भाति इससे छ्ट- 
कारा नहीं मिल सकता । विवास की इसके अतिरिक्त ओर कोई परिभाषाः 
नहीं दी जा सकती कि हम सभी उसका अथं जानते हे ओर सबको उसका बोधः 
होताहं। (श्विटिस' मह्यम इस विश्वास के मनोविज्ञान कै वारे मे अनिरिचत 
ह । वह॒ इसका तादात्म्य कल्पना से करता है किन्तु यह उसको अस्पष्ट ओर 
असन्तोषजनक मालूम होता हँ ) । प्रकृति ने हमारे मनस्‌ की उस क्रिया जिससे 
हम सदृश कारणों से सदश कार्यो का अनुमान करते ह ओर चितन के देत्वा- 
भासपूणं निगमन पर विशवास न करके उसे हमारी एक स्वाम विक यंत्रवत. 
प्रवृत्ति बना दिया ह । . 


अत्तैव कारण की यह परिभाषा दी जा सक्ती है कि कारण वह वस्तुहं 
जो दूसरी वस्तु से अनुसरित होता है ओर जिसकी उपस्थिति सदा उस दूसरी 
वस्तु का विचार उत्पन्न करती ह । कुछ तत्वसमीक्षक इस परिभाषा से सन्तुष्ट 
नहीं होते, उन्हे इसमे कुछ कमी मालूम होती हूं । उनके किए कारण वह्‌ 
हे जो दूसरी वस्तु को उत्पन्न करता है; कारण मे कुछ एसी ऊजस्विता 
(©) या रहस्यमय शक्ति होती हं जिससे वह | कार्यं की उत्पत्तिः 
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करन मे समथं होता हं । कायं को कारण में वाँधनेवाला एक सूत्र, एक अनिवायं 
-सम्बन्ध होता ह ओर यदि हम उस दाक्तिकोजान के तो हम चिना अनुभव 
के भी कायं का पूवेदरंन कर सकते हे ओर केवल तकं ओर चिन्तन के आधार 
पर उसके वारे मं निर्चित रूप से कुछ कह सक्ते हँ । यदि एेसा सच होतो 
हम कारण से कायं कां अनमान कर सक्ते हं; तव कारण के ज्ञान मे कार्यं 
का ज्ञान जावद्यक रूप से निहित होगा : हेम विना अनुभव के यह्‌ तुरन्त जान 
-सकग कि कोई वस्तु किस तरह्‌ क्रिया करेगी । 

कितु शक्ति (0९1), ऊजेस्विता (नभण्ला्फ ), अनिवार्यं सस्बन्ध 
-आदि चब्दों काअथंक्याहं ओर हमे उनका प्रयोग करने का अधिकार 
व्याह? इस प्रन के उत्तरके ल्िएि हमें शक्ति या अनिवार्यं सम्बन्धं के 
म्रत्यय का विदलेषण करना चाहिए । हम एसी किसी चीज को नहीं सोच सकते 
जिसको अनुभूति हमने पहले से ही वाह्य या आन्तरिक इन्द्रियों द्वारानकी 
-हो। वह्‌ कौन सी अनुमुद्राहं जिस पर शक्ति का प्रत्यय आधितहे: हम 
उसे कंसे पातेहं? जव हम वाद्य वस्तुजोंकोदेखतेहे ओर कारणोंकी क्रिया 
-को समन्ते हं तो हम किसी शकिति या अनिवायं सम्बन्ध या कारण को कार्य 
सै वाँधिनवाले अर एक को दूसरे का स्थाई परिणाम वनानेवाे किसी गृण 
कौ नहीं पाते। हम केवर यही देखते हं कि एक वस्तु दूसरी से अन्‌ सरित होती 
हं । विल्ियिडंकीएकगेदकीगतिसेदरूसरो गेदमें गति आतीदहै। वाद्य इन्द्रियों 
को सिफं यही दिखाई देता हँ । किसी वस्तु को पहले पटल देखकर हम यह्‌ 
अनुमान कभी नहीं गा सकते कि उसका परिणाम क्या होगा) विद्व को 
संचालित करनेवाटी शविति हमसे सर्वथा ची दहै) हम जानते है कि 
लपट मे आंच होती हं कितु उनमें क्या सम्बन्ध हं इसे हम नहीं जानते । सनस्‌ 
की क्रियाओं पर विमशं करके भी हम राक्ति का प्रत्यय नहीं पाते। वह्‌ 
किसी आन्तरिक अनुभव या अनुमृद्राको नककसे भी नहीं सिरता कितु यह्‌ 
कहा जा सकताहंकिक्या हमं हर क्षण आन्तरिक रावित का बोध नहीं 
-दोता, क्याहम अपन शरीरके अवयवों गौर मनस्‌ की कायं -गवितयों को संचालित 
कर सकन के संकल्प मं उस रक्ति की अनुभूति नहीं करते? इच्छित कार्यं 
से हम अपने हरीर को गतिमय कर सक्ते हं ओर अपनी कत्पनामें कोई 
-नया प्रत्यय पदा कर सकतेहं। संकल्प के इस प्रभाव को ह चेतनता द्वारा 
जानते हं । अतएव हमं शव्ति या ऊजंस्विता का प्रत्यय होता ओर हमें विदवास 
शं कि वह्‌ क्ति हममं ओर सव समज्ञदार सत्तां में है। 
ह्यम कहता ठे किहमेइस दृष्टिकोण कौ परीक्षा करनी चाहिए 1 यह्‌ सच 

दै कि हम अपनी इच्छासेररीर के भागोंकोप्रभावितकरतेहे। कितु एसा 
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धिन साधनों से होता दह इसका वोध हमे नहीं हं । हमारा संकल्प जिस ऊजं 
स्वितासे यह करता ह हमे उसका बोध कभी भी नहीं हो सकता । प्राकृतिक 
-चटनाओं की भांति वह्‌ शवित भी हमसे चप हुई हे । रारीर को गति संकल्प 
करने पर होती है, यह हमें अनुभव से पता चरता ह कितु यह कंसे होता 
हं यह्‌ एक रहस्य ह । अन्‌भव से हमे यहु पता न हीं चख्ता किं संकल्प ओर 
उसवगि ` च्या कौ एक सूत्र मं बँधनेवाला रहस्य क्या है जिससे 
वे दोनों एक दूसरे से अपृथक हो जते हें । शरीर ओौर आत्मा का सरबन्ध 
एक रहस्य है, यहां हम कारण से उसके कायं का सर्वन्ध नहीं जानते; हम 
कारण की किसी स्पष्ट शदित द्वारा शरीर पर मनस्‌ का प्रभाव नहीं देख 
सकते जो कारण को उसके कायं से सम्बन्धित करताहं सौर एक को दूसरे का 
अटल परिणाम बना देता है। हमारा संकल्प हमारे चितन का, जिसकी 
वित द्वारा आत्मा प्रत्ययो को उत्पन्न करती है, नियंत्रण कंसे करता ह यहं 
जान सकना भी असंम्भवदहै। हमणएेसी किसी चवित को नहीं खोज पाते; हम 
यही जानते हे कि संकल्प किसी प्रत्यय को आदेश देता ओर क्रियादह्‌तीह। 

इस सबका तात्पयं यह है कि हम किसी दावित को कभी नहीं खोज सक्ते: 
हम केवल घटनाओं को एक दूसरे के वाद होते देखते हे । हम संकत्प ओर गति 
को वाधनेदाली चीज को नहीं देख सकते जिससे मनस्‌ यह परिणाम उत्पन्न 
करता ह । एसा ही प्राकृतिक घटनाओं के साथ भी है। एक के बाद दूसरी 
चटना होती है, हम उनके सम्बन्ध को नहीं देख सकते । वे मिली हु ई्सी 
रगती हं, सम्बन्धित नहीं । हम एसे किसी सम्बन्ध, रावित या बन्धन का अन्‌भव 
नहीं करते; हमे उसकी कोई अनुमूद्रा नहीं होती, अतएव हमं उसका प्रत्यय 
मी नहीं हो सकता । यद्यपि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता हं तथापि वे 
निरर्थक जान पडते है । कितु उचित रूप से प्रयुबत होने पर उनका अथं होता 
है : जव हम यह्‌ कहते हं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से सम्बन्धितहंतोटमारा 
मतलब यह होता हौ कि उन वस्तुओं ने हमारे विचारों मे सम्बन्ध पा लिया 
हं । जैसा पहले कहा हे मनस्‌ आदतवश एक घटना को देखकर उसके बाद 
की घटना की आशा ओर उसकी सत्ता में विशवास करने लगता हं । मनस्‌ 
द्वारा अनृभूत इ स सम्बन्ध से वस्तु को देखकर कल्पना मे उसके बाद कौ वस्तु 
का स्वाभाविक संक्रमण ही वह अनुसृद्रा (1168810) ह जिससे हम चविति 
या अनिवायं सम्बन्ध का प्रत्यय बनाते ह्‌ं। 

अतएव ह्य म के अनसार वस्तुओं मं अनिवायं सम्बन्ध नहीं होता वरन्‌ 
हमारे मनस्‌ मे संवासं (४58001211071) द्वारा प्रत्ययो का सम्बन्ध होता हं । 
संवासं आदत ओर वार बार देखने का फल हं। प्रत्यय साथ साथ इतनी 
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वार आ चुके होतेह कि एक अपने प्रकट होने पर दूसरे का संकेत करता है। 
यह्‌ ताकिक  अनिवायंता न होकर अनुभव पर निर्भर मनोवैजानिक 
अनिवायंता ही है । यह व्यापार क्या जानवरौ, क्या वच्चो, क्या मनुष्यो ओर 
क्या दाशेनिकों सभीमंदहे। | 


दारनिकों दारा बनाई गई दूसरी धारणाद्रव्यकी है। ह्म रग, शब्द, 
स्वाद, आकृति ओर वस्तुओं के अन्य गुणों को देखते हे जिनकी सत्ता अपे 
पमं नहो सकन से उनकी सत्ताके ञआधार का कोई विषय होना चाहिए \ 
इससे हम कल्पना मं किसी एेसी अदृश्य ओर अज्ञेय वस्तु की धारणा 
करल्तेह्‌ जौ सारी विभिन्नताओं मे समान ही रहे । यह अज्ञेय वस्तु द्रव्य है; 
इसके गणो को संयोग (४९९११९18) कहते हँ । दाशंनिक आधिदैविक गृणों 
ओर द्र व्यात्मक रूपों (ऽप)812112] {018} को भी मानते हे कितु 
यह सव कल्पित चीजे हं । हमं प्रत्यक्न के अतिरिक्त ओर किसी चीज कापूर्णः 
म्रत्यय नहीं होता । द्रव्य प्रत्यक्ष से वित्कुल भिच्दह। अतएव हमेंद्रव्य का 
प्रत्यय नहीं होता । प्रत्येक गृण हरेक दूसरी चीज से पृथक होने से हरेक गुणः 
से ही अलग नहीं वरन्‌ उस अदृश्य द्रव्य से भी अपनी अलग सत्ता रख ॒ सकता हं । 


हमारे सारे विचार या प्रत्यय अन्‌मृद्राओं (10]1688108) की नकल 
ह; सारा ज्ञान अन्‌भव से प्राप्त होता हं । अव हमें यह पूना चाहिए कि एसे 
ज्ञान का प्रमाण क्याहं, उसके साक्ष्य को प्रकृति क्याहं ? मानवी चितन कै 
सारे विषयों केदो भाग किए जा सकते हं : प्रत्ययो के सम्बन्ध ओर इति- 
वृत्तात्मक तथ्य (7211678 01 12९1) । ज्यामिति, बीजगणित (६146178) , 
गणित ओंर वह्‌ सव वातं जो यातो अन्तसक्ष्यि (1111011) से या प्रदक्लन 
से निरिचत हं पहले भाग के विज्ञानो मे आती हं। त्रिकोण विषयक प्रस्तावना 
उनको आकृतियों के सम्बन्ध को अभिव्यक्ति करतीर्हं। पन्द्रहतीस का आधा 
हं यह संख्याओं के सम्बन्ध क अभिव्यक्त करता हं । एेसी प्रस्तावनाओं को हम 
केवल चितन वाराही खोज सकते हू चाहे विद्व में उनको सत्ताहो या नहो) 
यदि प्रकृति मे वृत्त (५।८।९) यात्रिकोणनहोतातोभी यूकलिडद्वारा प्रदरित 
सत्य सदा निरिचत ओर स्वयंसिद्ध रहृते । 


इ तिवत्तात्मक तथ्यों के वारे मेडइन्द्रिय या स्मृति पर अनाधारित सब प्रमाणं 
कारण-कायं सम्बन्ध से प्राप्त किए जातेहें। जसा कि हम देख चुके है कारण- 
कायं का ज्ञान अन्‌भव से मिक्ता दहै। वस्तुओं कोएक साथ देखने से उनमें 
क्रिमो सम्बन्ध को समन्च बैठना आदत है ओर आदत स्वभाव होती हे ओर स्वभाव 
भ्रामक हो सकता है । इ तिवृत्तात्मक तथ्यों का प्रमाण गणित के प्रमाण की 
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भति नहींहं। तथ्य का कोई विपरीत तथ्य होना असम्भव है क्योकि उसमें 
कोई ब।ध (९011172त1९110 ) निहित नहीं होता । सूरज कल नहीं निकलेगा 
इस प्रस्तावना मं उतना ही बाध हूँ जितना कि सूरज निक्लेगामें ह। यहाँ 
हम निङ्चित स्वपंसिद्ध ज्ञान की वात न कर संभावना की वात कर रहेह। 

हमे द्रव्यो काकोई प्रत्यय नहींहं ओर ज्ञान मे उनका कोर स्थान नहीं हे। 
कितु यह पूछा जा सक्ता कि जब कारण के वारे में कल्पना पर विह्वास 
कियाजाताहंतोद्रव्यकेवारेमेक्योनकिया जाय? हयम का उत्तरहं कि 
हम उन सिद्धान्तो मजो स्थाई ओर सावभौम हं, जैसे कारण से कायं की 
कीओर संक्रमण करने की आदत, ओर उन सिद्धान्तो मे जो परिवतेनदील, 
क्षीण ओर अनियमित हं, जैसे द्रव्य, द्रव्यात्मक रूप, संयोग ओर आधिदेविक 
गणोंको मानना, भेद करना चाहिए । हमारी सारी क्रियां जौर विचार पहली 
तरह के सिद्धान्तं पर हौ आधारित हं; उनको हटाने से मानवी प्रकृति ही 
नष्ट हो जायगी । वादके सिद्धान्तन तो मनुष्य के लिए आवर्यक हं ओरन 
ही दैनिक जीवन मे उनकी कोई आवर्यकता हं । 

हमे निरेक्षित, स्वयं सिद्ध या निरिचत ज्ञान नहीं होता इसलिए इतिवृत्तात्मक 
तथ्यों के वारे मे हमारा ज्ञान निरपेक्षित निरिचतता को कभी नहीं पहुंचता । 
हम अपने निष्कर्ष को अन्‌भव पर आधारित करते ह। हम विश्वास करते 
हं कि भविष्य अतीत की भातिही होगा कितु हमे चीजों केन बदल सकने 
का कोई आइवासन नहीं हं । यदि हम इस विशवास के अनुसार कि प्रकृति में 
नियमितता ह व्यवहारन करं तो जीवन असम्भव हौ जाय । हमारी सन्देहवादिता 
से कोई व्यावहारिक हित नहीं होता । सारे सन्देहात्मक विमर्शो के लिए व्यवहार 
अनमोल दवा हुं। 


-वाह्य जगत का ज्ञान 


इच्दियों पर भी पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, हमे उनके साक्ष्य 
को तकः द्वारा शोधना चाहिए । हम प्राकृतिक स्वभाव से अपनी इन्द्रियों पर 
विशवास करते हूः । हम बिना किसी चितन ओर विचार के पहले ही वाह्य 
जगत को मानलेतेहं। हम उसकी सत्तामे प्राणियोंका नाशहोजानेपरभी 
` विदवास करतेट। जरासाभी ददान सव मनुष्यों की राय को नष्टकर देता 
हं । मनस्‌ में केवल प्रत्यक्ष या प्रतिमूत्ति ही उपस्थित हो सक्ती है । हम यह्‌ 
सावित नहीं कर सकते कि प्रत्यक्ष वाह्य पदार्थो द्वारा उत्पन्न होता ह जो प्रत्यक्ष 
से स्व॑था भिन्न होते हं कितु उससे सादृश्य रखते हेः (यदि एेसा हो तो) । 
यहां अनुभव चूप रहता हं क्योंकि मनस्‌ के सामने केवल प्रत्यक्ष ही होते है । 
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हम दो प्रत्यक्षो मे कारण कायं का सम्बन्ध देखते हं, इस सम्बन्ध को हम 
प्रत्यक्ष ओर वस्तु मे नहीं देख सकते, अतएव हम वस्तुओं को प्रत्यक्ष का कारणः 
नहीं मान सकते । यदि हम पृद्गल को उसके मुख्य ओर गौण गुणों से रहित 
करदे तो हमे अपनी अनुमुद्राजोंका कारण किसी अदृर्य, अज्ञेय चीज को मानना 
पड़ता है । यह्‌ धारणा इतनो अपूर्णं हं कि कोई सन्देहवादी भो इसका विरोधः 
करना उचित न समज्ञेणा। हम स्वलक्षणों ({11108-111-1.116086] १९७ ) 
की सत्ताके बारेमेकुछ नहीं जानते। हमारे ज्ञान का विषय हमारी अनुमुद्राओं 
से जनित प्रत्यय हं । हम यह सावित नहीं कर सक्ते किवे अज्ञेय द्रव्य 
या वाह्य वस्तुओं या हमारे या ईदवर वारा उत्पन्न होते हं । आत्मा मे संवेदन 
अज्ञात कारणों से उत्पत्न होते ह। हम यही कर सकते ह किं अपने क्षत्र को 
अनुभव, अनुम्‌ द्वाजं, जौर प्रत्ययो तक सीमित करल। हम अपने प्रत्ययोंका 
उपमान (००727180) कर सकते हं । उनके सम्बन्धं को देख सक्ते ठे, 
उन सम्बन्धो के वारे में चितन कर सक्ते हं ओर इस तरह प्रदशेनात्मक ज्ञान 
पा सकते हू । हम अपने संवेदनों का क्रम भी देख सकते हं; आदतवश हम 
एक वस्तु को दूसरी वस्तु से किसी सम्बन्ध द्वारा प्रथित समञ्ञ ेतेहं ओर 
उस सम्बन्धं को कारण-कायं कहते हं । 
हमे अपनी खोज उन्हीं विषयों तक सौमित रखनी चाटिए_ जिन्हें हमारी 
वृद्धि समन्न सकती हो । दाडंनिक निर्णय साधारण जीवन के विमरं मात्रही 
हैः जिन्हे एक व्यवस्था ओौर नियमितता दे दी जातीह। यदि दारोनिकों को उन 
क्षमताओं की अपूर्ण॑ता, उनकी सीमित पहुंच ओर उनकी गर्त क्रियाओंका 
ज्ञान रहे तोवे साधारण जीवन के परे जानं को लालायित न रह । जगतकी 
उत्पत्ति, प्रकृति की स्थिति के आदि-अन्त के वारे मं हम सन्तौषजनक निष्कर्षो 
तक नहीं पहु च सकते । 


श्रार्म द्रव्य (8० 8प0812.1166) 


अतएव तत्वसमीक्चा (गश ए8108) विद के परम्‌ मूल ओर प्रकृति 

का ज्ञान होने के अथं म असम्भव है| बौद्धिक . सुष्टि-शास्त्र ( पथश 

८01० ग्ड्) पर प्रदन करना बेकार है । आत्मा के स्वत्व का विज्ञान वृद्धिप्रक 
मनोविज्ञान (210] 785 ९1010 ) भी नहीं हौ सकता । हम अभौतिक, 
अविभाज्य,अमर आत्म-द्रव्यकेवारेमं कुछ नहीं जानते । द्रव्य की धारणा निरथेक 
हौ चाहे उसे मनस्‌ पर उपयोजित किया जाय चाहे पृद्गर पर । किसी विचारमय 
द्रव्य की निरवयवता (शग])1161( ) ओर अविभाज्यता का मत सच्चा नास्तिक- 
वाद है । यदि हम इसे मानते्हंतो हयम का कहना हे कि ह्मे स्पिनोजीय मतक 
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स्वीकार करना चाहिए । हमे किसी निरवयव ओर तादात्म्यक्‌ (14611९21) 
जीव का प्रत्यय भी नहीं होता जेसा कि कुछ दाशेनिक मानते ह्‌ । मेरे अन्दर 
इस तरह का कोई सिद्धान्त नहीं ह । “जव मं अपने अन्दर मेको देखने की ` 
चेष्टा करताहूंतौ मं किसी न किसी प्रत्यक्ष (गर्मीया ठण्डक, प्रका या 
छाया, प्रेम या घृणा, सूख य। दुख) पर ही अटक जाताहूं। बिना प्रत्यक्ष के 
मे किसी समय भी मे' को नहीं पकड पाता ओर प्रत्यक्ष के अलावा किसी 
चीज को देख भी नहीं सकता ।'“ मनस्‌ द्रतगति से एक के बाद एक आनेवाले 
अविच्छित्र प्रवाहयुक्त विभिन्न प्रत्यक्षो की रारि हं। मनस्‌ एक तरह का रंग- 
मच हं जिस पर अनेक प्रत्यक्ष असीम विभिन्न स्थितियों मे मिलते हु, प्रकट होते 
हे जौर विलीन हो जाते हं । मनस्‌ मे किसी एक समयन तो निरवयवता होती ह 
ओर न अन्य समय तादात्म्य । हमे रंगमंच की उपमा से धोखा नहीं होना चाहिए । 
वे मनस्‌ को निर्मित करनेवाले एक के बाद एक करके आनेवाछ प्रत्यक्ष सात्र 
हीहं। ये दृश्य कहाँ होतेह ओरवे किससामग्री से वने होते हं इसकी हमे ` 
लेरमात्र भी जानकारी नहीं हं। हरेक प्रत्यक्ष कौ अपनी अलग सत्ता 
होती ह ओर वह्‌ अपने समकालोन या बाद मे आनेवाल प्रत्यक्ष से भिन्न होता 
है, उसमे मेद किया जा सकता हं ओर उन्हें पृथक किया जा सक्ता) क्या 
तादात्म्य एसा सम्बन्ध हू जो वस्तुतः अनेक प्रत्यक्षोकोएकमे बाँधताहंया 
केवल उनके प्रत्ययों का कल्पना में संवास करता ह? किसी व्यक्ति कोः 
““वही'" कहते समय क्या हम उसके प्रत्यक्षो मे कोई वास्तविक सम्बन्ध देखते 
ह या उसके प्रत्यक्न के वारे मे बनाए गए प्रत्ययो म अनुभव करते हं? बृद्धि 
वस्तुओं मे किसी वास्तविक सम्बन्ध को नहीं देखती; कारण ओर कायंका 
मेल भी प्रत्ययो के संवास की मिसाल हू । अतएव तादात्म्य इन विभिन्न प्रत्यक्षो 
को भिलानेवारी या उनमें रहनेवाी कोई चीज नहींहे, वह एक गृण है 
जिसका हम प्रत्यक्षो पर आरोप कर देते हं क्योकि उनका विमशं करते समय 
उनको भिलाने के प्रत्यय कल्पना मे रहते हे । मनस्‌ विभिन्न प्रत्यक्षो कौ रारि 
है जो कुछ सम्बन्धो दारा सम्बद्धित रहते हं ओर जिनमे गती से निरवयवता 
ओर तादात्स्य मान लिया जाता हं। 


स्वतंत्रता ओर अनिवायेता 

कारण ओर अनिवायंता का प्रत्यय प्रकृति के व्यापारो कौ एकरूपता से. 
उत्पन्न होता है । जहाँ सदृश वस्तुएँ एक साथ पाई जाती हं वहाँ मनस्‌ आदत- ` 
वशा एक कै प्रकट होने पर दूसरी का अनुमान कर केता हं। सदृशं वस्तुओं 
के एकं साथ पाए जाने ओरएककेहोनेसे दूसरी का अनमान करलेने से 
परे ओर कोई अनिवापंता या सम्बन्धं नहीं ह । अनिवाथेता के इस प्रत्ययको. 
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मनुष्यों के इच्छित कर्मो पर भी उपयोजित किया गया ह्‌ । सवने सदासे इसे 
माना है; स्वतन्त्रता ओर अनिवायंता का क्ञगड़ा कुछ गलतफटमियों की वजह 
सेहं जो कुछ परिभाषाओं से दूर हो सकती हं । मनुष्यो के कामों मे बहुत बड़ी 
समानता ह । हर समय ओौर हर जगह मन्‌ष्यता रगभग एक समान ही रही 
है । उदेश्य ओर इच्छित काम मे कारण-कायं की जति ही नियमितता ओर 
समानता हं जिसे सारी मनृष्य जाति मानती हं । अउनिवायेता के सिद्धान्त को 
-माने विना किसी विज्ञान या कायं मेँ र्ग सकना असम्भव ख्गताटे। कितु 
मनुष्य इस मत का शब्दों दवारा विरोध व्यो करते हे? इसलिए कि उन्टे 
अनिवार्यता की गलत धारणा होती ह । वे यह विर्वास करते हे कि प्रकृति में 
-उन्हं कायं-कारण के अनिवायं सम्बन्धं जेसी, कोई चीज दिखाई पडती ठं जो 
उन्हे जब वे अपने मनस्‌ की क्रियाओं पर विमशे करते हे तो अपने उदेश्य ओर 
कमः में नहीं मिलती । अनिवार्यता प्रतिरोव न होकर क्रिया की समानता हं, 
वह्‌ उहेश्य ओर परिणाम का स्थाई संयोग हू । स्वतन्त्रता संकत्प के अनुसार 
काम करनेयान करने की शवितहं; यदि हम चलना चाहें तो चल सकते 
ह, यदि स्थिर रहना चाहें तो स्थिर भी रह सक्‌ ते हे। मनुष्य के कर्मोके 
इस गृण को कोई चाहे तो अनिवायंताकानामन दे कितु जव तक अथं समज्ञ 
मे आताह शब्दों से कोई हानि नहीं हं। सिद्धान्त. निर्दोष हं) 


स्वतन्त्रता ओर अनिवार्यता की इस तरह व्याख्या करने पर वह ने तिकता 
के अन्‌कृक ही नहीं वरन्‌ उसके आधार के किए मी आवश्यक हो जाती ह । अनि- 
वार्यता सदश वस्तुओं का स्थाईसंयोगह या फिर वुद्धि द्धारा एक वस्तुसे 
दूसरी का अन्‌मान करना ह । हम मन्‌ष्यके कर्मोंसे अनुमान ल्गातेहं; हमारे 
अनुमान सदश कर्मोके सदृश उदेश्य के संयोग के अनुभव पर आधारित होते 
ह । यदि कोई मनुष्य अपने चरित्र ओर प्रवृत्ति के किसी कारण से कोई काम 
नहीं करता तो वह उस काम का उत्तरदायी नदीं ह्‌ 1 जहां स्वतन्त्रता न हौ वहां 
मनुष्य के कमं नैतिकता के क्षेत्र मे नहीं आते, वे समथनयाघृणा का विषय 
नहीं बन सकते । मन्‌ष्य के आन्तरिक चरित्र आदि से निकरे हए कमं ही नैतिक 
कहे जा सक्ते हें; उस अथं मं वे स्वतन्त्र हू; जहां वे विव्वूल वाह्य विषयों 
प्रर आधित होते हे वे प्रगंसा या दोष नहीं पाते; वे स्वतन्त्रे नहीं होते । 


हम जगत की स्वतन्त्र सत्ता का प्रदशोन नहीं कृर सकते यद्यपि हम उसमें 


विशवास करते हे; . बौद्धिक सु ष्टि-शास्तर (1 21101121 ९0871019 ) असंभव 
-है। हम आत्म द्रव्य की सत्ता या अत्मा को अमरता केम प्रदशित नहीं कर सकते; 
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॥ 
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खुद्धिपरक मनोविज्ञान असम्भव हं । हम ईूदवर्‌ की प्रकृति, उसके विशेषण, 
उसकी अनृ्ञा ओर योजना के वारे मे कुछ भी प्रदशित नहीं कर सकते । इन 
समस्याओं करा समाधान करने के किए मानवी बृद्धि अत्यन्त क्षीण हं ओर 
उसका क्षेत्र सीमित है; बृद्धिपरक ईइवरवाद (1211081 71160105 ) जसम्भव 
रं । जव हमे पत्थर के उन तत्वों मे जिससे उसका प्रपंच वनता हं बहुत सौ एसी 
बाते मिलती है जो विरोधी होती हं ओर जिनकी व्याख्या नहीं हो सकती 
तो हम जगत के मूल ओर शास्वतता से शार्वतता तक _ उसके इतिहास के बारे 
मे कोई निणंय कैसे कर सकते हं । जव हम वरतुजं के अतीत ओर भविष्य, 
विद्व के निर्माण, स्पिरियें की सता ओर उनके गण ओौर एक सावेभोम 
अनादि, अनन्त, सर्वज्ञ, कटस्थ, असीम आर अज्ञेय स्पिरिट की हवित ओर 
उसकी क्रियाओं के बारे से सोचते हे तो हम अपनी सामथ्ये के बाहर चले 
जाते हुं । 

प्रन ईर्वर की सत्ता के वारे मे न होकर उसकी प्रकृति के वारेमे हं । ईइवर 
की सत्ता से बढ़कर निर्चित ओर कोई सत्य नहीं ह; वह हमारी सारी आशां 
का आघार, आचारिकता का आश्रय ओर समाज कौ नीव हं । कारणके बिना 
किसी चीज की सत्ता नहीं होती ओर हम विच्व के मूल कारण को (चाहे वह 
कुछ भी हो) ईरवर कहते हँ ओर उसमे पूणता का आरोप करतेहुं। कितु हम 
उसकी दैवी सत्ता के विशेषणो को नहीं समञ्च सकते ओर उसको पूणता मानवी 
पूणता से समानता नहीं रखती । द्यम विद्व को व्यवस्था, सृन्द्रता आदिसे 
ईदवर कै सत्व ओौर ज्ञान का अनुभव करने की चेष्टा करने वाले तथाकथित 
रक्ष्यात्मक प्रमाण ( ५५००९1दवा कपण ) पर आघात करता हे। 
जव तक दो वातो मं पूरा साद्द्य न हो तव॒ तक हम अनुमान 
पर भरोसा नहीं कर सकते । विख्व में ओर मकान, जहाज, मशीन आदि 
मे भारी भेदहं ओर हम कार्यो (९९८8 ) की जरा सी सदृराता से सदश 
कारणो का अन्‌ मान नहीं कर सकते । यह सच हं कि वृद्धि एक सक्रिय कारण 
हं जिससे प्रकृति के कुछ विशिष्ट भाग दूसरे भागों मे परिवतंन उत्पन्न करते 


४64 
हं । कितु मनप्यों ओँरजानवरों मे पाई जानं वाली व्‌ दधि, चितन, योजना आदि गर्मी, 
रुण्डक, आकर्षण आदि रोज देखने मं जनेवाटी सं कडा वातौ कौ संति विश्व 
के मर ओर सिद्धान्तं से अधिक कुछ नहीं हू । हम अवयव से अवयवौ (४1016) 

तक नहीं पटच सकते । यदि हम एसा करं भी तो मस्तिष्क के अन्दर विचार 
कटी जानेवाली खुजटी किस खेत की मूरी ह जिसे सम्पूणं विश्व का आदो 
वनाया जाय ? क्या हम यह्‌ कल्पना कर सकते ह कि प्रकृति इतनं बड़ विर्व 
की लगातार नकल करती रहती ह? मकान देखने पर हम निर्चितता से 


फा० तः 














११४ पार्न्वात्य दशन का इतिहास 


उसके वनाने को मान र्ते ह क्योकि यह कार्यं की वह श्रणी हे जिसे हमने 
कारण कौश्रेणी मं अनुभव करलिया है। कितु विद्व मकान नहींहं जो उसके 
कारणके वारे मं भी हम उतनी ही निरिचतता से अनुमान कर सकं । यहाँ पर 
इतनी वड्ी असमानता है कि हम सदृश कारण के वारे मे केवल अरकल ही 
रगा सकते- हं । 

ह्म इद्वर को मानवी मनस्‌ के सदृश नहीं वना सकते; एसा करना उसे 
मानवी रूप्‌ देना होगा । मानवी मनस्‌ परिवर्तनरीर है ओर वह्‌ ईङवर कै 
अनुकूल नह्‌ पडता जो पूणं कूटस्थ ओर विरिष्ट ह । हम भौतिक जगत तक 
ही क्यों नहीं रुक जाते ? सर्वोपरि सत्ता को निमित करनं वाले विभिन्न प्रत्ययों 
मे अपनी प्रकृति द्वारा ही व्यवस्था होती हं । इसका अर्थ इस कथन से अधिक 
नहीं हं कि भौतिक जगत के अवयव भी अपनी हौ प्रकृति से व्यवस्थित होते 
हे । हमे मनस्‌ ओौर पृद्गल काएेसा अनुभवदहे। 


विद्व की प्रकृति से ईदवर की प्रकृति अनुमान करने का प्रयत्न व्यथं ह | 
इस मानव-कंन्दरित ( 91111170707071126 } चितन से हम दैवी सत्ता मं असीमता 
का आरोप नहीं कर सकते क्योकि कायं ( 2:०८! ) असीम नहीं है; चूंकि 
विव पुणं नहीं हं इसलिए परणंता का आरोप मी नहीं हो सकता । यदि निर्व 
पुण भी हौता तव भौ उसकौ सारी वातां के लिए उसके निर्माता को उत्तरदायी 
ठह्राना अनिरिचत ही रहता । हौ सकता ह कि इस दुनियां को बनाने के पहले ' 
न जाने कितनी दृनियां भिटाई गई हों, न जाने कितना परिश्रम अकारथ 
गया हो, न जानं कितने प्रयत करिए गए हों ओर न जाने जगत-निर्माण मे 
असंख्यक यगो तक धीरे-धीरे कितने सुधार हए हों । ओर इस तकं से ईइवर की 
एकता का प्रमाण नहीं मिलता; हो सकता है अनेक देवताओं ने मिखकर 
सृष्टि रचना कोहो । मन्‌ष्य मरणशील ह ओौर सन्तान द्वारा अपनी जात्ति को 
अक्षुण्ण रखते है; एसी दशा मेः यदि ठम साधम्यं (४4108) से तकं करें 
तो देवताओं को इस सावंभौम परिस्थिति से क्यों मुक्त रक्खा जाय? ओर 
मानव केच्दित दृष्टिकोणको पूरा करने के लिए हम ईद्वर ओर देवताओं को 
भी सशरीर क्यो न मान छे। 


ह्यम के अनुसार वह दृष्टिकोण जो जगत को प्राणमयं ओर ईइवर को 
उसको प्रेरित करनेवाली ओर उससे प्रेरित होने वाली आत्मा मानता हे मानव 
केन्द्रित दृष्टिकोण से अधिक उपपद्य ओर मान्य है। जगत घड़ी या करघे 
कौ भतिन होकर प्राण ओौर जोवनमय अधिक दह । अतएव उसके कारण कौ 
प्राणमयता के कारण से समानता रखना अधिक सम्भव हे । जीवन का 


~ 
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कारण उत्पत्ति करना हं । अतएव हम जगत के कारण को भौ उत्पत्ति करनं 
के कारण के सदृश मान सकते हं । 

यह सच है कि ये केवल कपोट कल्पनां हौ हं ओर हमारे पास जगत 
की उत्पत्ति को किसौ व्यवस्था को प्रतिष्ठित करने के साधन नहींहं। हमारा 
अनुभव अपूणं ओर सौमित हे ओर वस्तुं को सम्पूणेताके बारेमे कोई सम्भव 
अटकल नहीं लगा सकता । जगत को प्राणमय ओर मनुष्य का निर्माण समञ्नें 
वाले दोनों मत समान रूप से उपपद्य हं कितु पहले मे साधम्यं दूसरे से अधिक 
ज्वलन्त हं । 

ह्यम यह्‌ भी कहता हे कि हम विर्व से मनुष्यों कौ भांति नेतिक विशेषण 
रखनेवाटी किसी सत्ता का अनुमान नहीं कर सकते प्रकृति का उदेश्य 
जाति को बदाना ओर सुरक्षित रखना ही हं, उसको सुख देना नहीं ह । जगत 
मे सुख से दुख अधिकहं। दुख की उपस्थिति ४ वात॒ का सबूत हौ कि ईहवर 
या त्तो कृपानिधान नहीं है या सवेंशक्तिमान नहीं हं । नं तिक ओर भौतिक पाप हमे 
हितैषी ईङवर को नहो मानने देते । यह कहा जा सक्ता हं कि मानवी बुद्धि 
विश्व के उदेदय को समञ् सकने के लिए दुबल; कितु हम इससे ईर्वर 
कै श्रेयस्‌ ( 2००००३७ ) के वारे म कोई अनुमान नहीं कर सकते । मनुष्य को 
अनुमान अपने ज्ञान से करना चाहिए, अज्ञान से नहीं । 

हम प्रागनुभव (४ "701 ) रूप से यह प्रदरित नहीं कर सकते कि ईरवर 
आवश्यक रूप से सत्‌ ह । किसी सत्ता के यसत्‌ होने मं कोई बाधा नहीं ह । 
हम ईरवर की प्रकृति से उसको सत्ता का सवूत नहीं दे सकते क्योकि हम उसको 
प्रक्रति को नहीं जानते । हम यहौ जान सक्ते हं कि शायद भौतिकमेएेसेगुण 
हों जो ईवर के असत्‌ होने को अग्रहणीय बनाते हों । 

धर्मकेम्‌ल के सम्बन्धमेह्यम का यह कहनाहं कि ईर्वर मे विश्वास 
करना सत्य-प्रेम, उत्सुकता आदि का परिणाम न होकर सुख को इच्छा, 
भविष्य ओर मौत से डर, प्रतिशोध की प्यास, भोजन ओर अन्य आवश्यकताओं 
पर निर्भर करता है । बहुदेववाद या मृत्तिपुजा, इडवरवाद नहीं, हौ पहला प्राचीन 


धमं रहा होगा । 


टन सन्देहवादी विमर्गोके होते हृए भौ ह्य.म यह कहता कि कोई समज्ञ- 
दार आदमी यदि उसे ईश्वर का ख्याल सुज्ञाया जाय तो उसे अस्वीकार नहीं 
करेगा । हर चीज से एक उदेश्य, एक योजना स्पष्ट होती हं ओौर जब हम 
ङ्स व्यवस्था का आदि खोजते हं तो हम पूणं विरवास के साथ किसी वृद्धिमय 
कारण या निर्माता का प्रत्यय अपनाना चाहिए 1 अदृश्य शक्ति में आस्था रखने 
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को सावभौम प्रवृत्ति को चाहे वह मूल स्वभावनटो कितु मानवी प्रकृति 
को सहचारौ होन ^से उसे दैवी कारीगर की छाप माना जा सकता हं जो उसने 
अपनी सृष्टि पर ल्ग दी हं । पहले कही गई वातो के होते हए हम इसको 


कितनी गम्भीरता से कं इसक। निणंय पाठक स्वयं ही करं 
अ-वुद्धिवाद्‌ (^ 111-11116116ल{प21181) 


ईरवरवाद (11160108) प्रदरंनात्मक विज्ञान नहीं है; हम ईद्वर की 
सत्ता या विशेषण का सवूत नहीं दे सकते । लक्ष्यात्मक युवित अपणं ह; मानव- 
केन्द्रित दृष्टिकोण पक्षपातपुणः हं । अट्ठारहवीं रती का विरोध करते हए 
ह्यम विद्व कौ आवयविक ( 018401५) धारणा की ओर प्र वृत्त होता हं । 
उसके धमं के मूलका दृष्टिकोण भी अट्ठारहवीं शती की धारणा के प्र तिकूल 
ह जिसके अनुसार धमं का मूक यातो प्राचीन मनुष्यों की वृद्धि से हं ओौर 
या धूतं पुरोहितो का आविष्कारहं। ह्यमडइसतरह्‌ कौ धारणाओं को अस्वीकार 
करता हैः ईश्वर मे विश्वास किसो चितन का परिणाम न होकर मनुष्य की 
भावुक प्रकृति पर निरहं । यहाँ वृद्धिपरक व्याख्या का स्थान एेच्छिक व्याख्या 
नछेखियाहू; धम॑ंकौजड़ संकल्पम ह । धमं वनाए नहीं जाते, वे विकसित 
होते हं; ईरवरवाद बहुदेववाद का विकास ह। ह्य.म ने यही विचार अपनी 
राज्यं विषयक धारणा मे भी प्रकट किएहं। वह अट्खारहवीं शती मे पक्षपात 
पानेवाली ईङवरवादी धारणा जौर अनुबन्ध सिद्धान्त (९01174८) {1160 ) 
दोनों को नहो मानता। सवके हित के किए कोई राजीनामा नहीं बनाया 
गया था; इसको तो जंगी आदमी भी नहीं समञ्न सकता । तत्कालिकं 
आवद्यकताओं हौ के अनुकूल मूखियाकीौ प्रभुता सूचक हर अनुज्ञा व्यवितगत 
रही होगी । कितु उस प्रभुता के अन्तःस्थापन से प्रकट होने वाटी उपयोगिता 
न उसको अनज्ञा को प्रति दिन अधिक सामान्य ओर लोकप्रिय बनाया होगा 
जिससे लोगों मे धीरे-धीरे आदत ओर, यदि कहा जाय, इच्छित ओौरदसलिए 
अनिरिचत, मौन सहमति पैदा हौ गर्द होगी । यदि हम शासन का प्रथम मृल 
जंगलो ओर रेगिस्तानों में दूढे तो सारी शक्ति ओर न्याय का उद्गम रोगों 
मेही मिलेगा जिन्होने शांति ओर व्यवस्थाके लिए स्वेच्छा से अपनी जन्म 
जात स्वतन्त्रता को छोड़कर अपने साथियों ओर वराबर वालों सेमिलने वाऊे 
विधान कौ स्वीकार किया होगा। यहां पर बुदधिवादी धारणा का स्थान एेतिहा- 
क्षिक ओर मूलात्मक ( 86४1९ ) दृष्टिकोणने छे ल्या । 


१ ॥ 1 
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११ 
दंग्लेड मे बुद्धिवादी प्रतिक्रियां 


(र कण्शुालट ल्व्ला९6 उ णहाश्त) 


केभ्न्रिज सम्प्रदाय 


यद्यपि राजर वेकन ओर विलियम आव्‌ ओकांम के समय से वतमान काल 
तक अंगेजी विचारधारा मे अनुभववाद कौ प्रधानता रही तथापिउसका विरोध 
भी एक दम नहीं मिटा । विइवविद्याल्यो ओर ईङ्वरवादियों मे ास्त्रीयतावादः 
( 8९110128९ा ) कौ परम्परा जीवित रही ओर हान्स, खाक ओर हयम 
के क्रातिकारी विचारोंकौ विरोधी प्रतिक्रिया से दर्शन कौ अध्यात्मवादी (ऽ7- 
1117211511९) व्यवस्थां का उदय हआ । केम्ब्रिज के प्रोफेसर रेट्फं कडवडङं 
( १६१७-१६८८ ) ने ईसारद-ष्टेटोवादी ( लापो लाश्0णोडा }) दृष्टि 
से हान्स कौ भौतिकवादी ओौर नास्तिक शिक्षां का विरोध किया। उसने 
देकातं कै वृद्धिवादकोतो माना कितु नास्तिकता कौ ओर ले जानेवाल्ट 
प्रकृति की यात्रिक व्याख्या कौ अस्वीकार किया। सव मनुष्यों को 
समान पूवं धारणां होती हँ ओर वही सत्य होती हं जिनका प्रत्यक्ष स्पष्ट 
र्पसेहोतादहै। यह प्रागनुभव ( ४ "0 ) विकल्प ( ९९1९९०९8 ) 
सार्वभौम चितन या ईश्वरीय मनस्‌ का स्थाई विमशहं ओौर इन्हीं से पदार्थो 
का स्वत्व ओर प्रकृति निमितहं। इस तरह के जन्मजात सव्यो मे नंतिक नियम 
हे जो गणित की मान्यताओं की भांति हौ ईदवर से सम्बदित हं) 


अन्‌भव से -न भिलने वाले सावभौम ओर अनिवाये, अनुमानित ओर 
व्यावहारिक सत्यो के होने कौ बृद्धिवादी धारणा अट्ठारहवीं दाती कौ अंभ्रेजी 
विचारधारा मे बनी रहती ह । सैमृएक क्लाकं (१६७५-१७२९) की शिक्षा 
के अनुसार वस्तुजों मे दादवत ओर अनिवायं भेद ओौर सम्बन्ध होते हँ ओर 
मानव ओर ई्वरीय वृद्धि उनको उसी हारुत मँ देखती हौ जिसमे वे हं । 
कोर्ट मी ठोक गणितात्मक या तंतिक सत्य को मानने से इनकार नहीं कर 
सकता । विलियम वोस्टन (१६५९-१७२४) ओर रिचडं प्राइस (१७२३- 
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१७९१) इस टष्टिकोण से सहमतहं जो वादमें रीड के स्काटीय दर्शन अर 
उसके सम्प्रदाय द्वारा व्यवहूत किया गया | 





सामान्य-वुद्ध का रकाटीय सम्प्रदाय ( 8८01118] (0111011- 
ॐ€1॥5€ 9९11001.) 


टामस रोड (१७१०-९६) के नेतृत्व में स्काटोय सम्प्रदाय ने वार्कटे के 
घरत्ययवाद ओर हयम के सन्दहवाद के प्रति प्रतिक्रिया की। अन॒भववाद का 
पधवसान उन्हीं वस्तुजं का तिरस्कार करनं मे हुआ जिन्हे मन्‌प्य की सामान्य 
वद्धि ( ९0107 8611586 ) ज्ञान के सवसे निरिचित तथ्य समल्लती है, जंते 
वाह्य जगत ओर अमर आत्मा को सत्ता। अन॒भववाद ने सत्य कौ संभावना पर 
हो सन्देह कर दिया। यदि द्रव्य ओर कारणक धारणा भ्रमदहै ओर पदार्थं 
हमारे मनस. मे प्रत्यय मात्रहीहं तो कोई द्रव्यात्मक आत्मा नहीं हो सकती, 
ईदवर की सत्ता का प्रददान नहीं हो सकता ओर दर्शेन शास्त्र समाप्त हो जाता 
डे । दशन मनुष्य को सामान्य चेतनता का विरोध नहीं कर सकता । संवेदन 
से हमे पदाथं कौ वास्तविकता में तत्काल विदवास होता है ओर ग्रह तात्कालिक 
निरिचतता हौ सत्य कौ कसौटी हं । सारे सिद्धान्त इन्हीं स्वयंसिद्ध सिद्धान्तों 
पर आधारित हं जिनका ओौर कोई प्रमाण नहीं हो सकता । इन सिद्धान्तो ओर 
सत्य को कसौटी का ज्ञान सामान्य वुद्धिह। यह सिद्धान्त जिन्हें हम अव- 
रोकन सेद्‌ ढतेह यातौ अनिवायं सत्यो के प्रथम सिद्धान्त या उपपद्य सत्यं 
के सिद्धान्तहं ओर या फिर इतिवृत्तात्मक तथ्यों (7081165 0{ {26९18} 
को अभिव्यक्ति करनेवाठे सत्य हं । रोड तकंशास्त्र, गणित, व्याकरण, नैतिकता 
ओर तत्वसमौक्षा के सिद्धान्तो को पहलो श्रेणी मे रखता दहै दूसरी श्रणी मे 
वह मञ्च जिन चौोजों का वोध हं उनको रखता हं, मञ्च जिन विचारों का बोधं 
हं वह उस सत्ता के विचार हं जिसे मँ अपना अहम" या "मनस्‌" कहता ह, 
वह हमारा व्यक्तिगत तादात्म्य ओर सदा रहनेवाटो सत्ता है । हम अपनी 
इन्दि्यां से जिन चौजो को स्पष्ट देखते हँ उनकी वास्तविक सत्ता होती है 
ओरवेवेसीहौी होती हं जैसा हम उन्हं देखते । हमें अपने संकल्प ओर 
क्रियाओं पर कुछ हद तक अधिकार हौ, सत्य ओर भ्रम मे भेद करनेवाली 
प्राकृतिक शक्तिर्या गक्तौ नहीं करतीं; हमारे साथियों मेँ वृद्धि जर जीवन 
हं; जो कुछ होगा वह शायद वैसाही होगा जो समान परिस्थिति में पहले 
हो चूका दं । 


स्काटीय सम्प्रदाय के दूसरे सदस्य जेम्त बौटी (१७३५-१८०३), 








ईंगलेड मे बुद्धिवाद प्रतिक्रिया ११९ 


जेम्स ओसवाल्ड (१७९३) ओौर डूगल्ड स्टौवटं (१७५३-१८२८) 
हे । टाँमस ब्राउन (१७७८-१८२०) हयम को शिक्षाओं को सामान्य- 
वृद्धि के दशेन से समन्वित करने को कोशिश करता ह। यह दशन सर 
विलियम हैमिल्टन में कांट को आलोचना ( (णात ) से प्रभावित 
ह । प्रवृद्ध काल के जर्मन दारदानिक स्काटाय दशन को ओर आकृष्ट हुए 
भे क्योकि उसमें अैर उनमें बहुत कुछ समानता थो । उन्होनं स्काटीय 
सम्प्रदाय कौ अनेक पुस्तकों का अन्‌वादभीक्िवाथा। फंस मं रायर- 
कोलादं ओर तामस जोफरो ने संवेदनवाद ( ऽ8615120ध]ा। ) , 
भौतिकवाद ( "0४613 ) ओर भाववाद ( 0087 ) के 
विरोध म सामान्य वृद्धि के दर्शन का समथंन किया। 





















































जमनी मेँ वुद्धिवाद का विकास 


| (0€ण्लाण्कण्ट्ा म वपल पशप वंत (ललयावद्रङ्) 
१९ 
गोटप्रीट विर्टेल्म लाई बनित्स 


जमन संस्कृति का उदयं 


अञारहवीं दाती के पह्टे जर्मनी मं ददन को उन्नति नहीं इई थी । सुधारण 
काल ( 0141100 ) ओर तीस वर्षीय युद्ध (१६१८-४८ ) के बाद के 
ऊसर ईंडवरदादो .वादविवाद दरंन ओर्‌ विज्ञान कौ उन्नति के अनुकूल नहीं 
थे । जिस समय इंण्लड ने शोक्सपियर, बेकन, मिल्टन ओर लाक कौ, फ्रस ने 
मांटेन, कोरनये, रासी, मोलियर. पैस्कल ओौर देकातं को पैदा किया उस समय 
लृथर के देश (जमनी) में संस्कृति निम्न स्तरपरदही थी। जर्मन भाषा भी 
साहित्यिक माध्यम नह रह गई थी। उच्चवगं के लोग परैच बोलते थे ओर 
विद्वान ठेटिन मे लिखिते थे; मातुभावा केवल साधारण लोग ही वलते थे । 
फ़रसोसी पैतृक नमूने पर वने ओर सीसी रिष्टाचार की नकर करनेवाले 
असंख्यक दरवारों मे फ़्ांसीसी संस्कृति प्रवेश पा चुकी थी। जर्मनी के स्वतंत्र 
प्रदेशो सामन्त राज्यो मे बंट जानं से राष्टरीयतावाद का अन्तसादहो गया ओर 
ज्म॑नो को जर्मन शब्द से घृणा हौ गई। इग्कंड ओर फ़रंस की भांति यहां 
भी विदवविद्याट्यो ने आघुनिक विचारोंके प्रसार मं भाग नहीं छिया। नवीन 
विज्ञान ओर दन विदवविद्यालयों के बाहर पनपा ओौर उसे रिष्ट शिक्षित 
समाज से प्रोत्साहन मिला । प्राकृतिकं नियम के मत॒ का समर्थन करनेवाला 
संमुएल पूफन्डोफ (१६३२-९४), जमन भाषा में पहा पत्र निकालने ओर 
लाइपत्सिक विदवविद्यालय मेँ सर्वप्रथम जसंन भाषामेभाषण देनेवाला क्रिरिन 
टोमेसियस (१६५५-१७२८) ओर गणित, न्याय शास्त ( व प्71810170९०५७) 
ओर ददान मे यद पदा करनेवाला खाइवबनित्स जमनी मं नवीन संरछति कै 
पहले प्रतिनिधि हं! स्िनोजा ओौर लाइबनित्स से पत्र-व्यवहार करनेवाले 
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वाल्टर फोन शोनहाउजेन ने गणितात्मक प्रणारो को स्वौकार करते हुए यह 
माना कि सारे निगमनोंको अतुभवके तथ्यों से शु होना चाहिए ओर उनकी 
सिद्धि भो अनुभव मे होना चाहिए। ये सब विचारक जर्मनो में नवोनतावादं 
के जन्मदाता आर प्रबृद्धकाक के अप्रभावो दह्‌ प्रबद्धकाल ने अपने वोज तोः 
्ग्लड ओर फ्रांसमे उषे कितु फप्तल काटो लेजिग, गेटे ओर कांटके देडामे। 


समस्या 


देकातं व्याख्या करने केलिएदो विभिन्न सिद्धान्तो, शरोर ओर मनस. को 
मानता हं जिनके अनिवायं विशेषण प्रपच ओर विचार हे। स्पिनोजा ए 
सावंभोम द्रव्य को. मानता हं जिसमे विचार ओौर प्रप्च दोनों हं। दोनों 
दाशिनिक मानसिक्र.ओर मोतिक को सवया अलग . व्यवस्था मानते हं, भेद यही 


है कि देकातं मानवो मस्तिष्क केएक-विन्दु-पे नस्‌ ओर ररर की_ अन्त॒क्रिया 


स्वौकार करता हं। भोतिक पक्षको हरेक चोज को भौतिक व्याख्या को गई 


ह : दोनों दाशेनिकों के किए मूतं विद्व एक मशोन ह । यंत्रवादौ व्याख्या को 


१ 
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घृनिक दादंनिको ओर प्राकृतिक विज्ञानिय। ते स्वोकार किया श्रा। इसका 
कड़ा-विरोध बहुत से विश्वविद्याल्यों मं प्रभुत्व रखनेवाले दाशं निक ईइवर-. 
वादो-बास्वोयतावाद-से-हभा+ यं क्रवादी-व्यास्या-कये-निसीक्वर सिद्धान्तं कंह के 
उसका तिरस्कार किया गया क्योकि वह्‌ जगत मे देवो उदेश्य को नहीं मानतो 
थो । अपने पूर्व॑नों को भति लाइवनित्स भौ विद्ववियाख्य ने शस््रोयतावोाद 
से परिचित हज ओर जवानौ मं वह प्रोरेस्टेट लोगों के परम्परागतं जगत 
विषयक दष्टिकोण का हामो रहा । कितु आधुनिक दर्शन ओर विज्ञान के 
अध्ययन विदोषकर अपरिमित कठन ( 11111111681718] ९1९ पा पऽ ) ^ 
उसको खोजों ने उसके विचारो को उन्नत किया जिससे उसको एक एसे दृष्टि~ 
कोग कौ आवश्यकता प्रतीत हुई जो जधूनिक विज्ञान ओर दन कौ खोजों 
के साथ साथ ईसार्द्‌-शास्त्रौयतावाद के मृूल्यवान तत्वों के साथ भी न्याय करे। 
कोई एतौ व्यवस्था हो जो यंत्रवाद ओर प्रयोजनवाद ( 10601097 ), प्राकृतिक 
विज्ञान ओौर ईरवरवाद ओर प्राचोन ओर नवोन दशेन का समन्वय करे! ओर 
उसके शिक्षक वाइगेल, योना के गणितन्ञ, ने उसको एक एसेसत्य कीदढः 
धारणा करादोथो जो बाद मं उसके जगत विषयकं दष्टिकोण बनाने के 
सारे प्रथत्नों का आधार ओर निष्ट सिद्धान्त बनो रही। वहु धारणाथी 
पाइथागोरसौय-प्ठेटोवादौो विइवसामञ्जस्य को। लाइबनित्स ने इस विदवास 
को कभो. नहीं छोडा-फि-विस्व-गणित- ओर तकं रास्व कै सिद्धान्तो द्वारा 


संचालित एक सामञ्जस्यं अवयवी (101९). है; अतएव गणित आर्‌ तत्व 








् ५. पाश्चाव्य दशन का इतिहास 


-सखीक्षा म्‌ठमूत विज्ञान दे-खौर प्रदशंनात्मक प्रणारी ही _ दरंन की सच्ची प्रणाटी. . 
भ । 
गोटफ्रोट विल्हेल्म लखाइवनित्स (१६४६-१७१६) लाइपत्सिक मं 
जन्मा था। उसने योना ओर आल्टडोफं विद्वविद्याल्यो में कानन, दर्डन 
ओर गणित पो थो ओर अपने वौसवें वषं में आल्टडोफ विश्वविद्यालय 
से कानून मे आचायं ( १०९1०९९) का पद लिया था। उसके शिक्षकों 
मे विख्यात क्रिरिचयन टोमेसियस का पिता याकोव टोमैसियस ओर वादगेट 
थे ! मेयेन्स मं (१६७०-७२), जहां वह्‌ एलेवटोरेट के वैधानिक कार्य 
विधिके सुधारमें ल्गा हुआ था, रहने ओर पेरिस मे एक कटनीतिक 
मिशन पर जाने के वाद (१६७२-७९६) वह दैनोवरमे दरवार के पारिषद्‌ 
ओर पुस्तकाध्यक्ष के पद पर वला लिया गया। पृस्तकाध्यक्ष वहं 
अपने मरने तक (१७१६) रहा । 


पज (10166) की धारणा 


ल[इबनित्स नवोन विज्ञान को मान्यताजों को परीक्षा करके उन्हे अपर्याप्त 
पाताहुं । प्रपंचित वस्तुमो ओर गति कौ धारणा मात्रसे भौतिक विज्ञान के 
, -त्यो को. सन्तोवजनक व्याख्या नदींहौ सकती।। देकातं की शिक्षा थी ` 
कि गति का परिणाम स्थाईहं। कितु वस्तुएु चल भी रहती ओर अचल 
भी रहती हं, लगता हं कि गति नष्ट हो जातीह जौर फिरञआजातीह। यह्‌ 
अविच्छित्रता( ९णप्प्प्ा्ि ) के सिद्धान्त के विरुद्ध ह जिसके अनुसार प्रकृति 
-मे विच्छेद नही हँ । गति रुक जाने पर किसी एसी चीज को होना चाहिए जो 
बनी रहै ओर जो गति-का-अधार हा :-यह आज (10०1९९४) या वस्तु के 
-गतिमय.-टोने या गति-को वनाए _रखन. को. प्रवृत्ति _ ( (०ाक{पऽ ) हु, 
` ओज (0706) का परिमाण स्थाई टं । अतएव एसा कोई ॥ द्रव्य नहींहं जो 
करिया न कतां हो; जो करिया नहीं करता उसकी सत्ता नहीं होती, सत्‌ वही 
-है जिसमे क्रियाकारित्व हो । अतएव पदाथ का मुख्य विशेषण ्रप॑च न होकर ओज 
(1०८०) ह । इसलिए गति के स्थाई रहन के नियम का स्थान ओज ( 101९6} 
-क स्थाई रहने के नियम को ठेना चाहिए । पदाथ का मुख्य गुण प्रपच नहो टो 
-सकता, इसका- दूसरा प्रमाण प्रपंच की संमिश्र प्रति हें : जो जवयवों (12.118) 
-से मिलकर बनता ह वह प्रमुख सिद्धान्त नहीं हो सकता, उस सिद्धान्त को 
निरवयव होना चाहिये ओौरं गोज (1०८९) एसी ही निरवयव अविभाज्य वास्त- 
प्रविक्ता , | 
 लछाइवनित्सीय ददन मे प्रकृति की ज्यामिति सूपेण्‌ या गतिहीन व्याख्या कौ 


पिनिम 
ज क पि । 


~ न्न 





| 


| 
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जगह गतिञ्लोट (0517171९ ) या अनजंस्वो (61161611 ) व्याख्या को गई 
है । पदार्थो को सत्ताप्रवच के कारण नहो होती वरन्‌ प्रपच_का सत्ता पदार्थो 
(1०८९७) के कारण होतो हूं : जोज या ऊजंस्व पदाथां के विना प्रपंच नहीं 
द्धो सकता । देकं के अनसार वस्तुओं को सत्ताके छि प्रपच को मानना 

इता हँ; लाडवनित्स के अनुसार प्रपंच के लिए पदार्थौ या जाज _ (107९6) 
को सत्ता को मानना पडता है । ओज ““यांतिक जगत" का उद्गम ह्‌ जौर थांत्रिक 
जगत ओज का दुर्य प्रतिभास टँ । ` प्रप॑च पदाथ म्‌ कसो एसे गुण, 
विज्ञेषण या प्रकृति की हामो भरता हं जो अपने को प्रचित करतौ ह, बाहर 
फंलातो ह ओर बनाए रखती है ।” पदाथं म सारे प्रचो से पह एक ओज 
होता = पदाथ मे प्रतिरोध का जज ( {0106 01 1*681811106 ) होने 
सेही पदाथः सीमित ओर अभे या पुद्गल (7\1९1) मालूम पडता हूं । 
अज (101९6 )को हर इकाई आत्मा ओर पुद्गल, सक्रियता ओर निष्करियता 
का अविभाज्य मेक होतो हं। ओज ( 10766) एक न्यवसच देने वारो, 
आत्मनिर्घारण करनं वालो उदेश्यात्मक चौज टै जो अपने को सोमित कर केतो 
दै या उसमें प्रतिरोध को ताकत होती हं। 


१९4 
अतएव लाहवनित्स ने ओजों को साभञ्जस्यपुणं सहवत्तिता (८०.९.11 ५11८6) 


7 त 


कोहो प्रपर (8०6) माना हं । अतएव प्रसर (31४५०) को स्परतत्र कोई 
सत्ता नहीं है, एसा कोई निरपेक्ष प्रसर नहों ह जिसमं वस्तुओ कौ सत्ता होती 
हो । प्रसर (87100) पदा्थ-सपेक्ष द॑ -ओौर पदार्थो के -विलोन होते से वह 
(प्रसर) भौ विलीन हो जाता ड । ओज (100९8). प्रसर पर _निभेर नहीं 
होते वरन प्रसर ओजं पर निर्भर होता ह । इसक्िए वस्तुमों मं ओर उनसे 
परे श॒न्य प्रसर नहीं होता : जब्र ओज (10068). क्रिया करना बन्द कर 
देते हे तो जगत का अन्तो जाताहं+- 


मोनडां का सिद्धान्त 

पदाथ निरवयव (श771५). ओजो (10८68) _ कौ अनेकता हे | 
चकि अनेक वस्तुं को सत्ता होतो ह अतएव प्रकृति मे एक ओज न होकर 
अपोम संष्यकर ओन डः जितम से हरेक एक विशिष्ट, पृथक द्रव्य होताह। 
अविभाज्य ओर निरव्रथव होते से ओज अभौतिक ओर अप्रपचित होताहुं। 
लाइवनित्स-तिरवयत ब्रन्यो या ओजां-को तात्विक्क बिन्दु (60053108 ] 


------¬ 


००६8), रूपत्म फ परमाग्‌. ({0८] 2107715), प्र वरान्‌. रूप, द्रव्यात्मक 
ङ्प, इ कृ (ई या ““मो नडः कटुता ल । मोनड भोतिक बिन्दु ( 111४81९2] {01111 ) 
वहं र क्योकि मोतिक विन्दुं सम्पोड़त वस्तुओं के अतिरिक्त ओर कुछ नहो ह्‌ । 
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मोनड गणितात्मक विन्दु (21116) 41108] 07718} भी नहीं हं क्योकि वे | 
सत्य" होते हए भी वास्तविक नहीं होते; वे केवल दृष्टिकोण (07118 0 
णाल) ही होते ह्‌ । ताप्विक विन्दु ठी सत्य जौर वास्तविक होते है; उनके 
विना कोई -वास्तविकता नहीं हो सकती वयोकि इकाइथों (ण118) के बगैर 
विभिन्नता याअनेकता नहीं हो सकती । एेसे ओज परमाणओं को ाइवत 
होना चाटिए : वे नष्ट नहीं किए जा सकते,-उनको कोई चमत्कार ही नष्टं कर 
सकता है--उनका सुजन भी नहीं हो सकता; मोनडन तो प्रकट हो सकते 
हे ओरन अप्रकट । विशिष्ट सक्रिय द्रव्यात्मकरूपों की शास्त्रीय धारणा जिसे 
खाद्‌ उनित्स ने अपने विदवविद्याल्य मं ग्रहणकिया था, इस तरह विशिष्ट 
मजो (102९8) की धारणा वना दी गई हं । 


पदाथ जगत असीम संस्यक गतिशील इकादयों या अभौतिक, अप्रपंचित निर- 
वयव ओज की. इकादयों से निमित ह । इस सिद्धान्त के वारम हम अधिक्‌ 
क्या कह सकते हे, हम इसका अध्ययन करां कर सक्ते हं { अपन आप मे 
हम अपन आन्तरिकःजीवन मे एसे निरवयव अभौतिक द्रव्य को पाते हे : आत्मा 
एेसाही द्रव्यह। जो वात आत्मा के किए सचहे वृहएक हद ०१ सारे मोनडों 
के लिए भी सच होगी । साधर्म्य॑ता से तकं देते हुए लादइवनित्स . मोनडों की 
व्यास्या जाध्यास्मिक या मानसिक गजो के रूप मे करता ह। हमारे संवेदनो, 
प्रवृत्तियों ओर मोनडों मं कुछ साधम्यं हं; उन॒मे ' प्रत्यक्ष '” (एल्वम ] 
ओरं इच्छा (४7761000) होता है । मानवी मनस्‌ मे  जभिव्यवित हने 
वाला सिद्धान्त पदार्थो ओर जानवरों मे मीहै। ओज (10९८) हर जगह हे, शून्य 
कहीं नहीं ह । पृद्गल का हरेक भाग पौधोसेभरेएक उपवन के समानदहे) 
सारा. पृद्गक- अपने सृक्ष्मतर भागों तक प्रणम्य जर रत्रियहं। | 





~~ 


क 


कितु पौधों ओौर पत्थर मेँ मनस्‌ (70) कंसेहुो स्वता हे ? टखादइबनिःप्स 
का कहना हे कि मनस्‌ मनुप्यों, पौधों ओर पत्थर मं समान नही हे । देकातें 
के लिए मनस्‌ मे कुछ भी अचेतन ओौर्‌ पुद्गल मे वृ भी अम्रप च्तिनही 
था। भौतिक विज्ञान के तथ्य यह दतातेदकिग्रद्ेति मुस्यतया अभौत्िकिहं 
ओर मनोविज्ञान के तथ्य यह वताते ह विः मन्‌ प्रधानतः अचेतन है। पदा 
ओर प्रपच मे तादात्म्य नहीं है ओर मनस्‌ आर .देतन्ता मे भी तादात्म्य स्छं 
हे । मघ्रस्‌ प्रत्यक्षो अर प्रवृत्तियों से निर्मितहौताहं\ दन प्रत्यक्षो-की स्पष्टह्ह 
विभिन्न मोनडों मं अल्ग-अल्ग होती हँ ; मानवी मनस्‌ मे भौ प्रत्यक्षो कीः स्पष्टते। 
के विभिन्न अंदाहोति ह) किसी वस्तु को ध्यानपूवंक देखने से वह बहुत स्पष्ट । 
होती जाती हौ ओर उसके आसपास की वस्तुएुं अस्पष्ट हती जतौ हं ओर । 


सा ॥ $ 
=-= र षी मी णमी अ व त = क = क: 
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कछ देर वादवेदिखाईसीौ भौ नहीं पड्तीं। जो वस्तु ध्यान (धा{०्०) से 
जितनो दूर होती हौ वह उतनी हो अस्पष्ट होती है । इसलिए प्रत्यक्न स्पष्ट 
भौ होतेह ओर अस्पष्ट भो; अस्पष्ट “लघु प्रत्यक्ष” (87211 6706] 1708} 

कहलाते हं । संवेदन सागर के निनाद में हरेक पृथक लहर को गति द्वारा उत्पन्न 
राब्द के लघु परत्यक्ञों मे भेद नहीं कर सकते कितु फिरभीये हर पृथक शब्द 


संवेदन मं रहते ह । जिस तरह मोनडों में प्रत्यश्च की स्पष्टता के अंश. टोतेह 


उसी.तरह मोनडों मे.जापसी.मेद-अपने प्रत्यक्षो -की-स्पण्ट्ता-से.होता है । निम्न- 
तर स्तर के मोनडों मे हरेक चीज अस्पष्ट ओर अस्तव्यस्त होती ह जिसकी 
अवस्था नद के समान होतो हं; इस तरह का सुषुप्त जोवन हमे पौधों में 
भिल्ता हं! जानवरों मे प्रत्यक्‌ स्मृति (चेतनता)के साथ होता हे; मनुष्यों 
मं चेतनता ओर मो स्पष्ट होतो हं इसलिए उसे आत्मञ्चान (2776९600 ) 
या आन्तरिक अवस्था का विम्ात्मिक ("<04१५९७) . ज्ञान होने से आत्म- 
चेतनता (8011-९0115610प7871688 ) कहा जाता ह । 


हरेक .मोनड मं प्रत्यक्ष _या-उपक्षेप ~-(6]०७९6७॥81102. )-~को .राक्ति 
(1 रह; वहू सारे. विद्व का.प्रत्यक्ष, अभिव्यक्ति ओर उपक्षेप करता है । 
प अथं मे. वह्‌ स्वयं एक सृक्ष्मरूपेण.विदव है; वह “विर्व का जीवित दर्पण" 
या समाहारित जगत है; वह अपने किए जगत हँ । कितु हरेक मोनड विर्व 
को अपनं तौर .पर, अपने दृष्टिकोण. से, स्पष्टता के विभिन्न अंशौ से उपक्षिप्त 
करता हं \. मोनड सौ भित हाता.ट,.वह-अरग-अलग हत्‌]. हं आ र. उसके बाहर 
उससे अलग अन्य मोनड.मी होते हें । मोनड जितनी उची श्रेणौ का हौगा वह्‌ 
जगत कै अपने भाग कौ उतनी हो स्पष्ट प्रत्यक्ष, अभिव्यक्ति या उपशिप्त करेगा । 
वह अपने अधिक समीप के मोनडो या अपने शरीर को सवसरे अधिक स्पष्टता 
से उपक्षिप्त करता हं इससे यहं नतीजा, निकलता है करि “विव मे होनेवाङी 
हर घटना की अनुभूति हरेक को होती है; जो सब कुछ देखता ह वह॒ हरेक 
वििष्ट वस्तु मे हर जगह होनेवाटी चौज को देख सकता ह । वह्‌ वर्तमान मेँ, 
प्रसर (8६०९) ओर काल मँ उन दररस्थ चीजों को भी देख सकता हँ जो हृद 
दु. जर होगी 1" 

मानड निम्नतर से कर उच्चतर तक सोपानवत्‌ एक क्रमवर्धमान श्र॑ंखटा 

ताते हं। तिङ स्पष्टता के उच्चगामी.सोपानवत्‌-असीम,.संख्यक्‌ मोनडों से निमित 
<; दो मोनड़ कभी समान. न॒ही. होते,यदिषएेसा होता तो उनमें कोई भेद 

७८ किया जा सकता (अगोचरता, 11त्‌15९6ा07}168, कां सिद्धान्त) 1 
प्रकृति मं विच्छेद नहीं ह, निम्नतर से उच्चतर के वीच विच्छेद नहीं है । जड 
| दुगल से दरवर तकं असीम भेदो की एक निरन्तर रेखा है । विइव मेँ कुछभी 


| 


1 
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जड, रिक्त या निष्फल नहीं हे । ईइव॒र्‌ सवस वड़ा. आौर पूणं. मोनड ट. न्ट 
शुद्ध सक्रियता ह, मौलिक मोनड ह, मोनडों का. मोनड. टै। अविच्छि्त 
ल्त) कां सिद्धान्त एसे सर्वोपरि मोनड कौ अपेक्षा रखता € । 
स्पिनोजा ने एक सावभौम द्रव्य माना था, लाइवनित्स द्रव्यो को असीम 

संख्यक मानुता. है । देकार्तं ने द्रव्यो की अनेकता मानौ थौ किठुं उसके द्रव्य 

एकं दूसरे से सर्वथा भिन्न थे (मनस्‌ ओर पुद्गल), कितु टाइवनित्स के ओज 
(10८९8 ) प्रधानतः समान ही हें । परंमाणुंवादियो के अनुसार यद्यपि अनक 

सामञ्जस्यपूणे वास्तविकता हँ कितु वे भौतिक हं, पर लादबनित्स उनको 

आध्यात्मिक (871111प2] ) मानता ह्‌ । प्लेटो के पूवेरूपों (1 0628} कौ 
भाति लाइवनित्सोय सिद्धान्त शारवत उदेश्य है, कितु वे वस्तुजं मे हैँ जैसा कि 

अरस्तू का कहना था। मोनड “इन्टेलेकी '' (91161661188) हं । ' मुञ्े समञ्चन 
के लिए, लाइवनित्स का कहना है, “तुम्हे डिमाक्रोटस, प्टेटो ओर अरस्तू 
को समज्ञ ठेना चाहिए ।'' अपनी जवानी मे लाइबनित्स यह समानता था._कि 
विष्ट. वस्तु. ह~ वास्वविकः होती . है गौर अवयवो कौ वास्तविक _जावार 
विशिष्ट वस्तुओ. दी दता. हं जर उनसे अलग, सिवा ईदवर के मनस्‌ मं, 
अवयवी-कये~सत् नदीं. टो _ सकती । लाइवनित्स ने इसं व्यवितवादीं अर 

अनेकतावादो धारणा को कभी नहीं छोडा; हां उसने सारे विद्व को असीम 
संख्यक अल्ग-अटग सत्ताओं मे तोड़ दिया ओर उनमं से हरेक को आध्यात्मिक 
अस्तित्व वना दिया । 


-ट्रेक.मोनड, व वद वसयकताति अभन | दयकता से अपनी 
 -ग्रकरूति का-साक्षात्‌ करता. हं । वह्‌ बाहर से नियंत्रित. नहीं होता, उसमे 
` नहीं होते जिसके द्वारा उसमे कोई चीज घूस सके; व्ह जो कछ भी होने वाला 
होता हं वह॒ उसमें निहित रहती है । अविच्छिन्नता ((0प्णपाष्) के 
सिद्धान्त का यह आवद्यक परिणाम हैकि म्रोनड में वह्‌..चीज नहीं 
हो सकती. जो उसमे सदासेन रही. हो ओर उसमे वहं चीज कभी 
नही जा सकती जो उसम . नहीं. ह। मोनड विकास की विभिन्नं 
अवस्थाओं से गृजरता है जिससे उसकी पूवेनिर्भित चीजों का प्रादुर्भाव होता 
रहता हे । आदत के वीयं ओर ईव के गभमंसारी मानव जानि पूवंनिमिंत 
थी । जिस व्यक्ति का आज विकासदहो चुका वह्‌ कलबोज रूपमे पूवे- 
निर्मित था । मोनड की कोई चीज नहीं खोती, बाद की अवस्थाओं मे सव कुछ 
वना रहता है ओर भविष्य की अवस्थाएं पहले की अवस्थाओं से पूवेनिधारितं 
रहती है । अतएव दृरेछ-मोनङमं.अतीत्‌. ओौर भविष्य रहता द । पूवनिमाण 
(08170 ) का यह्‌ सिद्धान्त (1116 11९85नशाला†, {17607 ) लाइब-~ 
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नित्स के समकालोन जोववैज्ञानिकों ( लायवेनहोक ओर स्वामरडामं ) म प्रचित 


था । सन्‌ १७५९ मे केस्टर एफ० बोल्फ द्वारा प्रतिपादित भूमितल्निमिंत 


(6])12€16818 ) जिसके अनुसार मौलिक सजातीय कोटाण से अवयवो का 


करमवधेकं निमाण गौर भेदोकरण होता हे ) सिद्धान्त से पूं निमाणसिद्धान्त का ` 
विरोध किय गया था; कितु १८५९ तक डारविन को 'आरिजन आब्र 


स्पीसीज' पुस्तक के प्रकाशनके वाद ही भूमितलनिमिंत (शुणं००८्७8 ) 
सिद्धान्त सवेमान्य हो सका । 


जड़ अर चेतन ससा काभद.इस्‌.त्रह.वताया गया ह : दोनों मोनड ` 


"दुद ~+ 
भेज 1 


या जज. (10०९) के केन्द्र से निर्मित. होते हं -कि॒.. चेतन _ वस्तुओं मे. एक 


(यि [+ 


मोनड, प्रधान _मोनड,. आत्मा होती. हे. जा.सारी वस्तु को.यातो उपक्षिप्त 
करती. हं यापहटे से ही उसका चित्र रखती हँ ओर यह आस पास के मोनडों 


= > &>~ ~ 


के निदान करन का सिद्धान्त हतो है । जृड~वस्तुएं इस तरह केन्दित नहीं 
होती क्िठु-वे केवल मोनडों कौ. राशि.से निमित. होती. हं । वस्तुएं जितने 


उच्चस्तरकौ होगी वे उतनी ही व्यवस्थित होगी । उच्चतम आवयविकता ` 


(07९9180) मे मोनडं का सुसंगठित मेल होता हे । 
यह मनस्‌ ओर्‌ शरीर के सम्बन्ध कौ समस्या कौ ओर इशारा करता है । 


केन्द्रीय मोनड अपने शरीर को कंसे प्रभावित करता ह ? हम उनमे अन्तक्रिया 


मान सकते हं कितु लाइ बनित्स ने हमे पहले ही बता दिया है कि मोनडों मे 
गवाक्ष नहीं होते ओर उन पर कोई वाह्य प्रभाव या क्रिया नहीं हो सकती । 
ईइ्वर ने मनस्‌ ओर शरीर को बनाकर घड़ीसाज की भांति उन्हे इस तरह्‌ 
नियमित कर दिया हँ जिससे एक कौ क्रिया के समय दुसरेमे भी वेसा ही 
संयोग होता हं । यह्‌ संयोगवादौ (0९८९51011211511९ ) सिद्धान्त भी अस्वीकरत 


कर दिया गया हं । लाइबनित्स कौ व्याख्या यह हे 2 भी मनस्‌ ओर ` 
स सहार हं; आत्मा जौर ` 





ररीर कमे.दस तरह बनाया हे छि दनम आ क. दानि।म्‌ आदि. से मतै 
शरोर _का.सम्बन्ध. ईरवरकरृत ५ सामु र्गसयु, (0106508 0.15006 
धा0 ) हूं |. कारणात्मक अन्तक्तिया को मानना व्यर्थं ह । मानसिक ओर 


शारीरिक अवस्थाओं मे सहचार हं, वे सहवर्तीं (९0०९०१४1) है : इस 


अर्थं मं शरीर आत्मा की.मौतिक.अभिव्य॒क्ति इ । यह्‌ भी नहीं भूलना चाहर 


कि शरीर भो असंख्यक मोनडों से निमित हं जिसमें से हरेक आवयविक है 
ओौर अपनी प्रकृति के पूरवैनियोजित नियमों के अनुसार क्रिया करता हे। 


आत्माएं लक्ष्यात्मक कारणो (102 ९८५९७) के अनुसार, इच्छा, उहेश्य, . 


साधनां द्वारा क्रिपा करतौ हं । वस्तुं निमित्त कारणों (धभत ८९६९७) 


या गति के नियमों के अनुसार क्रिया करती हे भौर दोनों एकं दूसरे से: 








२२८ पाड््चाव्य दशंन का इतिहास 


-सामज्जस्य रखती हे ।'' द्सरे शब्दो मं आवय॒विक.पदाथं.ओर उसके. सृक्ष्मतर 
ण्ड ईदव्र .द्रारा.पूव्र निमित. होते. ह;.-वे.-देवी मशीन" हुःतेदं। 

इस विचार को सारे विर्व पर खागू किया गयादहै। सव सोनड किसी 
-आवयविकता के भागों के समान एक साथ क्रिया करते हं जिसम हरेक का 
-अपना अलग काम होता हँ । प्रत्येक _वस्तु-कारण से सम्बन्धित हं. क्रधु-कारण 
का अथं सहवर्ती परिवतंन ओौर ईद्वर हारा खण्डो के पूवेनिर्धारित सामञ्जस्य- 
पर्ण क्रिया के अलावा भौर कृं नीं हँ । ई्वर ने विर्व को दस भांति व्यवस्थित 
कर पदसा हकं उसके हस्तक्षेप कै विना विशवे का संचालन हौता रहताह्‌। 
हरेक मोनड कौ हरेक. अवस्था उरम्‌ पटले .को-अवस्था.स अनसरित्‌ होती र 
अपर अन्य सव मोनडों की अवस्था्ो-से मिटकर क्रिया.करती विर्व मं 


"यणं सामज्जस्य हू । प्रकृति को हर्‌ चीज को यंच्रवत्‌ व्याख्या इस अथं मंकी 


जा सकती हं कि भौतिक क्षेत्र में नियम, व्यवस्था ओर समानता ह । कितु 


-सम्पूणं कौ योजना एक उच्चतर वद्धि कौ ओर संकेत करती: ईइ्वर सब 
"चवटनाअः का परम्‌ कारण ह। साड बनित्सीय दञ्न का आददां, दवय हं कि 


"-धयंत्रुविद्या का. उद्गम्‌,.तत्व समीक्षा 7 4. 


= अनिवार्यं १1 


हम प्रकरेति ओर गति के नियमों को अनिवायंता का प्रदरेन नहीं कर सकते 


-वे तक॑डास्त्र, गणित ओर ज्यामित के नियमों को भांति अनिवायं नहींह्‌ं। 


उनकी सत्ता उनकी उपयोगिता पर निभर करतीहं ओर इसका आधार ईदवर 


काज्ञान हौ । ईदवर ने उनको अपने उदेद्य को पूरा करने के ल्ट चुनाहै; 


अतएव जगतु कौ सत्ता ईदवर.के.मनस्‌. मे. उदेश्य होने. से. ह्‌... ईश्वर टशक्ष्यात्मक 


कारण्‌..(] ९2३६] 1 
इ स्तम करतां 


यहाँ हमे वादा किया गया यंत्रवाद ओौर प्रयोजनवाद (16९01085 ) 
समन्वय भिख्ता है । हम उदहेद्य की धारणा के विना प्रकृति की व्याख्या कर 


है जो निमित्त कारणों को.बतौर्‌ .अपने--साधनों. के 





सकते ह, कितु यंत्रवादी दलन हमें ईश्वर तकलेजाताहं वयि हम दैवी उदर्य 


के विना भौतिक विज्ञान सौर यंत्रविद्या के सावभौम सिद्धान्तो की व्याख्या 
नहीं कर सक्ते । इस तरह वृद्धि ओर धम मं सामजञ्जस्य किया गया ह। 
प्रकृति के भौतिक क्षेत्र ओर प्रसाद (९1९6) के नं तिक क्षेत्र तथा सव वुद्धि 


परक आत्माओं ओर ईदवर में भी एक सामञ्जस्य है। आत्माएं ईइवर 


की नकल हं, मन्य की वद्धि ईृरवर की वृद्धिकोदही मतिर, भेद हं केवल 
अंशोंका। मन्‌ष्य का उदहेदय भी ईर्वर के उदस्य से समता रखता हं । अतण 
आत्माओं का सामञ्जस्यं नाम की चीज ह । यह भौतिक क्षेत्र के विपरीत 


-नैतिक क्षेत्र है, लाद बनित्स ने इसे प्रसाद काक्षेव कहाहं। कितु विद्व को 





लाइ निरस १२६ 


सरीन वनानं वाले ईङवर ओर दवौ आध्यात्मिक राज्यके एकछ्तर सम्माट्‌ 
(ईदवर) दोनों मं सामञ्जस्य ह । 
ईश्वरवाद (7160105) 


अव हम खाइ्‌वनित्स के ईदवरमाद की ओर आते ह्‌। र ह 
वह.मोचडो-का-मोनड हं 1. उसकी सत्तय-कई-तरह-से-प्रमाणित की जाती हे । 
अतिच्छिन्नता (९0 पाक) का सिद्धान्त ओजो (101९९8) की माला 
के अन्तसेषएक सर्वोपरि मोनड कौ अपेक्षा रखता हं । पर्याप्त हेतु (81९1611 
7९62501) } के सिद्धान्त के अनुसार स्वयं मोनडो की व्याख्या करने के लिए 
एक कारण कौ आवद्यकता है (कारणात्मक या कायंकारणम्‌लक, ९05710- 
1041९21. य॒क्ति)। अन्त मं प्रकृति कौ व्यवस्था ओर सामजञ्जस्य किसी कर्ता 
कौ अपेश्चा रखता हं (158160-11९0108)621, सौतिक-ईङवरवादी यदित) । 
जगत का कारण जगत से बाहर होना चाहिए; चूंकि विश्व एक है इसलिए 
कारण को भौ एक होना चाहिए; चूंकि विव मे व्यवस्था हं इसछिए क 
कोवृद्धि परक होना चाहिए । एक ओर प्रमाण हुं जिसे प्रासाण्यवादी (९101516 
1101001९8] ) प्रमाण कहा जा सकता हं । तकशास्त्र ओर ज्यामिति के सत्य शाः 


५ 


ओर अनिवार्यं ह जिनकी सत्ता के लिए किसी शाइवत बृद्धि की अपेक्षाहे। 

ददवुर.मोनड क प य ("वा णतपश] ) ह । कितु वह सव. मोनडो 
से प्रे हं, वह प्रकृतिं जर्‌ वृं सबसे अधिक पुण ओर वास्तविक सत्ता 
है । म॒न॒ष्य..ईद्वर~करविल्कूल स्पण्ठनग्रत्यय सहना सकतय- क्योकि. इद्र 
सव, वड़ा मोनड ह्‌ .ओर.सन्‌.ष्यः सिवद । पण मनस्‌ को एक पुणं मनस्‌ 
हीं समञ्च सकता दै । मनुष्यमंजोग्‌ण ह वह आंशिक रूप से सव मोनड 
हे, मनुष्य ईरवर मं सवेज्ञता, सवव्यापकता ओर पूण सत्‌ का जारोप करता 
। हम इस तरह ईश्वर कौ धारणा वनाते ह : वह्‌ बुद्धि से प्रें कितु 
के विपरीत नहीं है । मनूष्य को ईद्वुर के, अस्पष्ट प्रत्ययु. . हते. उ 


ईद्वर प्राप्ति की एक लालस हीति हं। ईर को हम विभिन्न जं को 





















(2१, +, 2 


अपने तात्विक वादविवादों मे लादइयनित्स मौनङ की परिभाषा देते हृए 
उसे दादवत द्रव्य कहता ह जिसका नाद्य किसी चमत्कारसेही हौ सकताहं। 
अपने ईशवरवाद म वहु यह कहता है कि ईश्वर ने मोनडों का निसणि किया ह 
मौर वही उन्हं नष्ट कर सकता हु । कभी वह्‌ मोनडों को दंशवर कौ अभि- 
व्यवित कहता है, यह धारणा सर्वेर्वरवाद (116) के अत्यन्त 
निकट ह्‌ । +, 


॥ 2.7) # ५ # ॥- न्दु ् # > 











१३० पाड्चाचयदश नकाः इतिहासः 


स्पष्टता से जानते हं, अतएव उनसे संवादिता रखनेवाले धर्मं के अनेक स्तर हं) 
 पृण.हान्‌ स_ईदवर मं अन्य मानडो को भांति परिवतंन या.विकास नहीं 
दोता। वृह अपन जपम पूणं दं ओर उसका ज्ञान.भी पूर्णं टँ । वह एकी 
द्ष्टिमे हर वस्तुको पूरी तरह से देखता ह । वह्‌. वास्तविकता. प्राप्त-वास्त्‌- . 
विकता-टं । उसने जगत का निमाण एक योजना के साथ कियाद ओौर इस 
जगत को उसन अनक सभव जगतां म सवसे अच्छा चना हे। उसका यह चनाव 
सत्‌ सिद्धान्त या नंतिकं आवश्यकता से निर्धारित होने से अनाधारित नहीं 
ह । वह ताकिक आवदयकता से भी निर्धारित ह, मनृष्य की भांति चितन के 
मभूत नियम उस परमभीकाग्‌ होते ह्‌ं। 
कितु इस सिद्धान्त को माननं से हमपापकी व्याख्या कंसे कर सक्तेह्‌ ? 
अनेक संभव जगतो मे सवसे अच्छा होने से इस जगत मे एक साथ विभिन्नता 
मौर सामञ्जस्य कौ सवसे अधिक संभावना हौ। जगत पूणं नहं दं^उसमे दोष 
भह; ईदवर ससीम रूपों मं विना बाधा ओौर सीमाओं के अपनी प्रकृति कौ 
अभिव्यक्ति नदी करसकतो । ये सीमणिं ही तात्विक पापं (कलाव 58९९1 
८१73) ह; वे दुख, मौतिक पाप (कष्ट) रे नैतिक पाप का कारण हं । पाप 
सत ओर सदयं कादोष हु; चित्र के काठेस्गों की भांति पाप सत्‌ को 
प्रकट करने मे सहायता देता हं; वह्‌ हमे सत कर्मो की ओर प्रेरित करता 
। यह युक्तियां स्टोईकों (801५5 ) ओर नव्य-प्ठेटोवाद (1९0]1910- 
1115771} तक जाती हे ओर ये मध्य यृगके ईसाई ईरवरवाद मे खूब प्रचलित 


रहौ थीं 


आचा रशास्त्र (71111९8) 


आचार शास्त एक.बौद्धिकविन्ञ चार रास्त्रएक.बोदधिक.-विन्नान्‌.ह्‌.4 आत्मा मं कुछ एसे जन्मजात नतिकं 
सिद्धान्त. होते.ट्‌ जिनका प्रदशंन नहीं हो सकता कितु ` जिनसे. अन्य _ 
अनिवायंतः. अन॒सरित. होते हं । वे हममे अचेतन रूप से, स्वभाव कौ भांति, 
कमं करते रहते ह्‌, किन्तु हमे उनका बोध हो सकता हं । हमे सुख खोजना 
ओर दख का निवारण करना चाहिए, यह आन्तरिक अनुभव या सुख की 
स्वाभाविक इच्छा ओर भ्रान्त ज्ञान पर आधारित दह्‌ं। इस सिद्धान्त से अन्य 
एसे स्वयंसिद्ध सिद्धान्तो का निगमन किया जा सकता हुं जिनको लृटेरे भी अपना 
एका वनाए रखने के लिए मानने पर बाध्य होगे। 

न तिक स्वभाव विना आगा पौछाके मनुष्यों का निदशन करताहं कितु 
पापमय आदतों से नैतिक स्वभाव भ्रष्टभीदहो सकताहं। न्यायका सिद्धान्त 
जंगलो मनष्यों में भी पाया जाता हं ओर वह॒ उनकी प्रकृति का अग मभी 
होता ह । यद्यपि परम्परा, आदत ओर दिक्षाओं से आत्मा की इन प्रवृत्तियों 
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का विकास होता हे कितु वे मानवी प्रकृति मे पहले से ही होती हं । 

यह ठोक हौ कि सनुष्य सदा नैतिकता के जन्मजात सिद्धान्तो को नहीं 
मानते कितु इससे यह सिद्ध नहं होता फि वे उनसे अनभिज्ञ हते हं । नेतिकता 
केः किसी-सिद्धान्त..का-न.माना_-जाना.मौर सदं खाघ्रारण-दमस-~उसक्य "खण्डन 
होना उस सिद्धान्त के जन्मजात हने.के-विरोध्‌ कौ.युवित्‌ नहीं ह; वहं उससे 
अनभिज् हने कौ ह युवित है । यह्‌ नियम-सदा-स्पम्ट-नही-ौते-अतणव यगिति ` 
कों प्रस्तावनाओंकेप्र ्र्लन. को. मांति-उनका.रमाण. देने की .आवदयक ता. हती हं । 
उनम जानने के लिए ध्यान ओर विधि जरूरी है ओर हो सकता है कि विद्वान 


को भी उनका पूर्णं बोधनदहो। 


जैसा कि हमने देखा हं मानसिक जीवन्‌.रव्यक्नष.ओर रबर ति.(९०४110" ) 
हं -। प्रत्यध ओर प्रवृत्ति क्य-मेल.इच्छा कहलाता हं 1 संकृत्प स्पष्ट नत्यय हारा 
निशित तन्‌ हं । अतएव संकल्पं तटस्थ या मतततौल तीह चकता, 
वह॒ सदा किसो न किसी प्रत्यय से निर्धारित रहता है । मदुष्य इस अथं मं 
स्वतंत्र हौ कि वह बाहर से निर्धारित नहीं हं--मोनड मे गवाक्ष नहीं होते 
जिससे कोई चीज घ्‌सकर उसे बाध्य करे--उसका निर्धारण आन्तरिक होता 
होता र । वह अपनी प्रक्रत, अपनी इ च्छागो गौर प्रत्ययो से.अनृशासित होता 
हं । चुनाव सबसे बलवान इच्छा का हामी होता हं । एक काम से दूसरे काम 
का निर्णय करने की स्वतंत्रता की इच्छा करना मूखं होने कौ इच्छा करना हे । 


तकं शास्त्र ओर ज्ञान-विषयक धारणा 
लाट्रवनित्स की ज्ञान विषयक धारणा उसकी तात्विक्‌.म्‌ मान्य॒ताओं.प्र.जाधा 
रिति हं वह ज्ञान के. बृद्धिवादी. आदरं -को. मानता व हं; ज्ञान सावभोम 
ओर आवदयक हं ौर वह्‌.ए घे.सिद्धान्त पर.आधास्ति है जौ अभव. से प्राप्त 
नौं होते । विद्व एक गणितात्मक-ताक्रिक व्यवस्था ह जिसको बृद्धि हीं समज्ञ 
सकती हं । नू किआतम-मनड (५० -०५०००३)-टक-स्वतंब स्ह -जिस्‌ पर | 
किसी वा ह्य. करग-कय-मभाच-नही -मड-सकता-इसलिए ज्ञान बाहर स ~नी 
आ स॒कता+-ज्ञान~को-जात्मा-मे-ही उत्पन्न होना. चाहिए । अतएव . जात, कोरी 
तस्ती नहीं हो सकती जिस पर वाह्य प्रकृति अपना मुद्रण करती हे, जैसा कि 
लोक मानता था। हमारा सारा ज्ञान मनस्‌ मे निहित है : संवेदन ओर समञ्च 
दानं हो । अनुभव ज्ञान कौ उत्यते नही -करतावरनं ज्ञान अनुभव स प्रकट 
ओर्‌ स्पष्ट..होता.दं । बृद्धि मंएसौ कोई चीज नहीं हो सकतीं जौ पहेले संवेदनं 
मेन रहीहौ; ठीक ह--किन्तु लाईबनत्सि कहता हं कि बृद्धितो होगी। कितु 
यदि हम मोनडवाद को न मानं तो भी यह सिद्ध किया जा सकता हूं कि ज्ञान 
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इच्ियां मात्र से नहीं आता। यदिषएसा होतातो सावंभाम ज्ञान असम्भव 
टोता क्योंकि अन्‌भववादी सत्यो में अनिवायंता नहीं होती, वे आपातिक 
प्रस्तावनाएं (९८618 ] 70700811018) ही होते हं : हम यह्‌ नहीं ह 
सकते कि चक्‌ कोई घटना स ह्‌ ड्‌ सलिए उसे सदा वेषे ह ना च हिए रए । 
सात्रंभौम ओर अनिवायं प्रस्तावनाणएं इन्द्रियजन्य नहीं हो सक्ती, उनका 
मर मनस महो होना चाहिए । 
काक नग्रहयक्तिदौीथौ किएसरा जन्मजात या प्रागनभव ज्ञान नहींहो 
सकता क्योकि हमे सदा उसका वोध नहीं होता । मनस्‌ को किसौ चीज का 
वोध हए विना यदि वह मनस म जन्मजात न होती'तो खाक का कहना ठोक 
टोता। देकातं ने मानसिक जीवन का चेतनतासे जा तादात्म्य कियाहे यदि 
वह सहो हो तो अनभंववादियों कौ यित ठोक हं । मनस अपने अ्रत्ययोंका 
सदा चेतन नहीं होता : हमे वोध हए विना भी मनस मे प्रत्यय ओर सिद्धान्त 
रह सक्ते हं । थदि यह भी दिखाया जा सके करि सत्य संवेदनों से प्राप्त हति हे 
तो काकीय इव्टिकोण के इस सुधारसे मो हमारा काम नहीं बनेगा। कितु 
यह नहो दिखंए्या जा सकता । अनृमवे या आगमन (17तप्ला0) से प्राप्त 
प्रस्तावनाओं मे सावंभौमता ओर अनिवायता नहा होती, उनसे निरिचत ज्ञान 
नहीं मिलता : कोई घटना कितनी वारक्यों नहो किवं इससे यह साचित 
नहीं होता कि वह घटना सदा ओर अनिवाथतः होगो। हमें इन्द्रिय पर निभ॑र 
या उनको अपेक्षा न करनेवाला ज्ञान हं : गणित सत्य सावभौम ओर 
अनिवार्यं प्रस्तावनां हू । यह स्पष्ट ह कि. मनस्‌ अपनी ओर से .कछ एेसा 
योग देताटं जिसे इद्द्ियां नहीं दे सकतीं तकशास्त्र, आचारगास्तर, ईरवर- 
वाद यौर न्यायास्त्र (] 11810616) एतौ प्रस्तावनां स भरे ह जिनके 
सिद्धान्तो कामल मनस के अलावा ओर कहीं नहींहो सकता। यह्‌ ठोकं 
किं इद्धियानभव के विना हमं उन सिद्धान्ता कावोध नह्‌। हौ सक्ता; हमारी 
इन्द्रियां उन सिद्धान्तो का प्रत्यक्ष करनं कासंयोगहु रितु वे उन्हे उत्पन्न नहीं 
करतीं 1 उन सिद्धान्तो के विना विज्ञान नहीं हौ सकता । “अनिवार्यं. सत्यो. 
ममम-~समन्न-से-ही-प्राप्त होता है, अनृभवे-था द्‌ च्करिप-से.-अन्य्‌. सत्य्‌ _ 
मिलते हे। हमारे मनस्‌ को इन .दोना.का-जानहोता.हं“किवु,जनिवायं..सत्यों 
कौ मूठ मनप ही "0 सावंमौम्‌.सत्य.के..-कितने हो. .अनभव 
व्यो नं ह छतु अगनन (1०0०0) स हम उसके. वारे. म्‌..पणं. निडिनित 
नह टो सक्ते; टमं अनित्यता वदि-षे-दी. जान-सक्तते.दं 1" ˆइन्दियां 
ठेस सव्यो -क्मै-वसीक्षा-कर-सकती -ह,-उन्हेःन्यायस यत्‌. बना. सक्तौ हं कितु उनकी 
द्ादवत ओर अनिवायं निरिचतता का प्रददान न्ह कर सकतीं । | 
.:, ओ जन्मजात सत्य आत्मा मे, चेतन, नहीं होते : “हम किसी पृस्तक की 
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भति ब्रद्धि के शारवत नियमो को पठ्‌ नहीं सकते, कितु जब इन्द्रियां हसे संयोग 
दतो हम उन्हे अपने अन्दर खोज सकते हे ।'“ प्रत्यय ओर सत्य प्रवृत्तियों ओर 
प्राक्रतिक शवितयों कौ भांति जन्मजात होते हं, क्रियाओं की तरह नहीं होते 
"यदपि ये चकवितयां अपने प्रत्यत्तर देनेवाल, प्रायः अदश्य, शदितयों से अनगामित 
टोती हं ।'' इस अथं मे गणित जर ज्यामिति हमारे अन्दर हीह, हम बिना 
किसो अनभव के उनको खोजं सकते हं । एसे सत्यो का अपने प्रत्ययो, जिससे 
वे निमित होते हं, के वाद पता चलता हं (लाक) ओर यह्‌ वात कि हम | 
पहले संकेत, फिर प्रत्यय ओर फिर सत्य को जानते हं उनको मौल्िकिता के | 
विरुद्ध कुमी साथित नहीं करती । सामान्य सिद्धान्त--जेसे तादात्म्य सिद्धान्त- 
हमारे चितन कौ जान हु; मनस्‌ हरक्षण उन्हीं पर निभंरकरता ह, चाहे उनको 
जानने के छिए कितना दही ध्यान क्योन देना पड़े। हम अपने वाद-विवाद 
मे तकरशास्त्र के नियमों से अनभिज्ञ रहते हए भी उनका उपयोग करते हे । 
हमने देखा ह कि आचार डास्वरकेक्षेतव्रमे भो एसे जन्मजात सिद्धान्त होते ह्‌। 
प्रत्ययो को ग्रहण करनेवाके किसी कोरे अधिकरण (1९15) की धारणा 
मिथ्या है । शास्त्रौीयतावादियों (8९001716) ) की शद्ध अधिकरणों या 
दरावितयों कौ धारणा भी निरथंक या अम॒तेह्‌। हस किसी निष्क्रिय अधिकरण 
को कही नहो पाते; आत्मा सदाकिसौन किसौढंगसे काम करने की अभ्यस्त 
होती हे, ` उसमे निरिचत प्रवृत्तियां होती हं । आत्मा को जागरूक करने के 
लिए अनुभव आवर्यक ह्‌, कितु वहं प्रत्ययां को उत्पन्न नहीं कर सकता। आत्मा 
मोम को भांति नहों हं जिसपर हरेक चोज मृद्रित हो जाय; एेसा सानमे वाले 
आत्मा को भौतिक तत्व बना देते हं। अन्‌भववादौ यह आपत्ति करतें कि 
वद्धि मे वह्‌ कोई चीज नहीं हो सक्ती जो पहले संवेदन मे न रही दहो यहाँ 
तकतोवे ठीकहै, कितु वे भूल जति हं कि बुद्धि तो पहले भी रहती 
अत्मा म. सत्ता, द्रव्य, एकता,.तादात्म्य,.कारप्कमरत्मक्ःतक्र ओर. परिमाण 
को-मारणा.होतो.हं जो.दल्ियो से प्राप्त नही हो सकती । 
पुनोदन-श्िक्षाओं मे. टादवनित्स-से-म्रगनुमवजादः (2 700 ) 
र _अतुवव्द, का. समत्वय.करने.का प्रयत्न किया.हे.जिसे.बादम्‌ काटने 
वड पमाने पर लिया था। प्रसर (७९८) कौ मनस का रूप (णपा) 
मानवै म॒ खाइईवनित्स बहुत अंश तक काट कौ पूवेदष्टकर ठेता ह ।अघ्नि- 
भगज्य्‌-माोनड. को क्रिया.होने.से-दन्द्िय-प्रत्यक्न ओर ब्ध समान होतेह कितु 
उम. कुा भेद होता ह । संवेदन अस्पष्ट ओर अस्तव्यस्त प्रत्यय होते हं 
किन समन्ञ के निपय स्पष्ट होते हे । इद्िपःगरव्यक्च.वस्तुो.कोे..उनकी. सच्ची 
(<+ कत्‌म्‌, उनको सक्रिय आध्यात्मिक.द्रव्य.या.मोनड के रूपमे न 
| जानकर जलश्टतावा प्रसरिक (8721121) ओौर दुष्टि-विषयकं (77€0706- 
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121) सुम॒ञ्चता ई । इन्द्रिय प्रत्यक्ष मोनडं को सहवत्तिता को, वृद्धि के द 
आध्यात्मिक द्रवयां कौ एक सामजञ्जस्यपूणं व्यवस्था को, प्रपंचित दृष्ट्िविषयक 
जगत समन्नताहे । प्रत्यक्ष करनेवाला विषयौ (5ए]€८४) . आध्यात्मिक 
को प्रसरिक (5721121) समन्नता हं । लाइबुनित्स्‌, का कहना हं कि -दमारे 
“प्रतर (87९०) +-आकरकिः गति; श्र्‌-वता केः प्रत्ययो का.मूट दद्ध समञ्चके 
प्रत्यय. ल्येन के-नाते-मनस्‌ मे ही होता है ओर उनका.प्रसंग वाद्य जगतुं से से 
दयेता.ह.।'' इस दु ष्टिकोग के अनुसार. प्रसर. (812८6) का प्रत्यय मनस्‌ मं 
जन्मजात हं, जंसा बाद मं काटनं वतायाथा। ज॑ंसाकि हमनं देखा हे प्रसर 
हमारे अन्दर मीनडों को सहर्वात्तिता से जाग्रत प्रत्यय मात्र या वस्तुओं को 
देखने का दृष्टिकोण मात्र नहं है; मोनडों कौ सहवत्तिता से एक विषयता 
प्राप्त भौतिक जगत फलित होता हं । कितु प्रसर सत्‌ (७९) नहं हे ; वह॒ 
जज (101९८) को, जो वास्तविक पदाथं हं, अभिनव्यविति या प्रकट होना है | 
बौद्धिक ज्ञान जन्मजात सिद्धान्तो वाराही संभव है जिन पर हमारा सही 
वितन्‌. निर्भरह । इनं सिद्धान्तो मे से विचारक्षेत मं सत्य की कसौटी तादात्म्य 
जर वाय (6्णष्वतो८्०ा) का सिद्धान्त ओर अनुभव केक्षेत्र मे पर्याप्त हेतु 
(ऽपरलंला+ 76280.) का सिद्धान्त हं । खाइवनित्स के. लिए  प्यप्ति हेतु 
(उप्रलंलणः 1८28०.) का सिद्धान्त केवल ताकिक अथ ही. नहीं रखता-- 
हरेक निणंय का उसके सत्य कों सावित करनेवाला आधार दोना चाहिए-- 
वहं तात्विक सिद्धान्त भो है,--हरेक वस्तु को सत्ता का पर्याप्त हेतु (ऽप{1ल) € 
16280 ) होना . चाहिए ।--उसमे ताकिक | स ओर . वास्तविक. आधार (1४110 
९0९08९लात्‌† त 12110 6856701) निहित रहता हं । इस पर भौतिक 
विजान, जाचारशास्व्र, तत्वसमौक्षा ओौर ईडवरवाद .जाधारिति हं : “इसको माने ` 
विना ईश्वर को सत्ता ओर अनेक दारोनिक धारणाओं का प्राण छिनच्च-भिन्न हो 
जाता ह" विदव.एक.. बौद्धिक व्यवस्था हं जिसमें विना पर्याप्त आधार के कुछ 


दः 





भो नहीं होता; उसकी धारणा एक ताकिक व्यवस्था के साधम्यं (41210) 
से को गई हे जिसमें सब प्रस्तावनां बौद्धिक रूपसे सम्बन्धित रहती हे। 
दर्शन को समस्या ज्ञान के म्‌लभूत सिद्धान्तं को खोज करना हं जो वास्त- 
विकता के म्‌लभूत सिद्धान्त मान्यताएं भी हों । विश्व मे वही अनिवायंता ह 
जो एक तारिक व्यवस्था मे होती हं । लाइवनित्स का तकंडास्त्र उसकी 
तत्वसमीक्षा को प्रभावित करता ह । कितु उसको तत्वसमीक्षा उसके तकंशास्त्र 
को भो प्रभावित करती दह : जसा कि हम देख चूके हं उसकू ज्ञान.को धारणा, 
जिसमे .मनस्‌-मे निहित. सिद्धान्तो का विकास होता है, उसके आध्यात्मवादी 
मोनडवाद परआवारित द । उसंकां व्यकितिवाद (10; 14175) ) उसकी विरेव 
को ताक्रिक धारणा का अनिवायं परिणाम नहीं हं; तकं से स्वतंत्र व्यक्तियों 
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(1117218) को सत्ता को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता । लाइव- 
नित्स व्यक्तियों को सत्ता को प्रयोजनवादो ({०€०10९1५21) व्याख्या करता 
हं; व्यक्ति.दवौ.सुजनात्मक. संकल्प का ध्यय हं इसलिए. उसे आदिसे दही 
जगत-आधार मे होना चाहिए । यहां विद्व के ताकिक आधार मं मानवी महत्ता 
को माना गया ह्‌) 

स्पष्ट ज्ञान के अलावा अस्पष्ट ज्ञान भी होता ह। सामजञ्जस्य ओर सां 
सम्बन्धो के निरदिचत अनुपात पर निभर हं । विद्वान्‌ उनको जान सकते हं कितु 
उनका जानना आवश्यक नहीं हं, वे अपने को सोदयं कौ अनुभूति, के उपभोग 
मे अभिव्यक्त करते हं जो मनृष्य म सामजञ्जस्यया रूप का अस्पष्ट प्रत्यक्ष 
होता हे । इसी तरह आत्मा भमौ वस्तुओं को व्यवस्था, विर्व के. सामज्जस्य 
का प्रत्यक्ष उसके स्पष्ट ज्ञान केविनाभी करतीं हं।.यहां आत्मा को ईदवर कों 
अस्पष्ट अन्‌भति होती हं । यह ज्ञान भी अस्पष्ट हं जो स्पष्ट हो सकता हं । 


जक ध © १९ ह 











१३ 
ताइवनित्छ के उत्तराधिकारी 


(९८६85078 07 {,€1011112} 
सामान्य बुद्धि-दशन (12111105010115 0 (1077101) 8९11850) 


रीड के स्कादीय सम्प्रदाय के समान सामान्य-वद्धि (एण्पानाऽ९)86) 
ददन से जमेनी मे भी टाद्वनित्सीय दशन का अनुसरण किया गया। एकु 
तात्विक व्यवस्था बनाने का प्रयत्न करनेवाला लाइवनित्स आधनिक कालका 
पहला महान्‌ जमन विचारक हं । कितु उसको लगभग सारी रचनाएँ विभिन्न 
पत्रिकओं मे प्रकादितलकेटिनया फरचमें लिखि गए पत्रौंया लेखों के रूप 
मंदं। दार विङ्वविद्याट्य के प्रोफसर क्रिदिचयन वोत्फ (१६७९-१७५४) 
ने टादवनित्स की शिक्षाजं को सामान्य-वुद्धि-दशंन के अनुरूप बनाकर उन 
व्यवस्थित कर जर्मन भाषा में प्रस्तुत किया। वोल्फ देकार्त, स्पिनोजा ओर 
खादवनित्स के बुद्धिवाद को मानता हं ओर दशन कीप्रणाटी को गणित की 
प्रणाटी के समान मानता हं। साथ-साथ वह यह भी मानता हे कि अनभव 
के तथ्यों ओर वृद्धि के निगमनो में सहमति हती हे : वृद्धि ओर इन्दरिय-प्रत्यक्ष 
दोनों ही ज्ञान के जौरस अधिकरण हं। वह्‌ देकातं के मनस्‌ ओर पुद्गल के 
देत को मानता हे, कितु ओज (1016) को पदाथं का मुख्य विदोषण 
मानता हँ ओर आत्मा ओर शरीर कौ अन्तक्रिया को व्याख्या पूर्वस्थापित साम 
जस्य (खादबनित्स) से करता ह । वह्‌ स्पिनोजा को भाति विद्व मे अन्तर्संवंधित 
कारण-व्यवस्था मानता है कितु टाइवनित्सय को प्रयोजनवादी ({]९0९९घ्‌) 
व्याख्या को भी स्वीकार करताहं। इस तरह वह्‌ अपनी व्यवस्था में विकास 
को धारणा को स्थान देता हं 

आत्मा के दो अधिकरणों--प्रत्यक्च ओर प्रवृति--के अनुसार वोल्फ ्फ विज्ञानो 
को दो भागो--संद्रान्तिक ओर व्यावहारिक--मे विभाजित करता ह; पहले 
के अन्तत वह तत्व समीक्षा (01010९5 ) , सुष्टि-शास्त्र (९0571010) 
मनोविज्ञान ओर ईदवरवाद (जो सव तत्वसमीक्षा के विषयहं) को ठेताहै; 
दूसरे के अन्तर्गत वह आचारदास्त्र, राजनीति ओर अर्थशास्त्र को रखता हे । 
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वृद्धि ओौर अनुभव पर आधारित ्रस्तावनाओं के अनुसार विज्ञानो का वृद्धिवादी 
ओर अन्‌भववादी विभाजन भौ किया गया ह (बौद्धिक ओर अनुभववादौ भौतिक | 
विज्ञान; बौद्धिक मनोविज्ञान ओर अनुभववादी मनोविज्ञान इत्यादि )1 तक शास्त्र 
सव विज्ञानो का परिचय । 

बोल्फ ने इन सब विषयों पर जर्मन ओर ठंटिन भाषा मे पुस्तकं लिखीं 
जो अनेक वर्षो तक जमनी के विह्वविद्याल्यों मे व्यवहूत रहीं ओर वोत्फ ते 
आज के प्रचलित अनेक दार्शनिक शब्दों को गढ़ा | यद्यपि वोल्फ मे मौलिकता | 
नहीं थी ओौर उसने लादइबनित्सीय दर्शन को निर्बल बनाया तौ भी उसने जमनी | 
मे दर्जन के अध्ययन कौ रुचि को बढ़ाया ओर प्रवुदकाल (पणा शपनपपला। कि 
मे अपना योग दिया) | 

टादवनित्स-बोल्फोय सम्प्रदाय के अनुयायिय। मे बविकफिगर (१६९३ 

१७५०), जर्मन सौँदयं शास्त्र का जन्मदाता ए० वाउसगाटंन (१७१४- 

१७६२) ओर अपने प्रारम्भिक काल म कांट थे। वोल्फीय दोन एक 

उद्धारक (०९1५९६९) आन्दोलन में विकसित हुञा जिसने अन्‌भववाद 

ओर बृद्धिवाद का समन्वय करने का प्रयत कर काट के “क्रीटीक आव 

व्योर सोजन'" का रास्ता खोक दिया। ते 


रहस्यवाद (15116181) 


लाद्‌बनित्स ओर वोल्फ के रहस्यवाद ते सव विचारकों को सन्तुष्ट नहीं 
किया; कृछ वृद्धि को सत्य तक पंच सकने को न मानते हृए भी अनुभववादियो 
या सन्देहवादियों का साध नहीं देना चाहते थे। इन रहस्यवादी लोगों नं 
निरिचतता को आन्तरिकं अनुभव, अनुभूति ओर स्वभाव में पाया 1 सवसे बड़ 
सत्य प्रदशित नहीं किए जा सकते, केवर अनुभव किए जा सकते हे । साइवनित्स 
कनेः चिक्षाय मे एसे मत का कु आओौचित्य था क्योक्रि वहं अनुभूति या प्रवृत्ति 
को ज्ञान की दूसरी अवस्था या सत्य क स्वाभाविक रूप समन्ता धा। इसे 
लाइवनित्स ने ज्ञान का निम्न ओर श्रान्त रूप माना था; आस्था या अनुभूति 
वादे दार्शनिक उसमें एक उच्च पक्ष को देखते ह्‌ : मनुष्य कौ सौमित बद 
जिसको नहीं जान सकतीं उसकी अनुभूति धार्मिक, सौँदयं या नंतिक अनुभव 
म हो सकती हं । एसे लोगों मे जे° ज।० हमन (+ १७८८}, अपनी मेटा- 
क्रीटीक मे काट की “क्रीटीकं आव्‌ प्योर रोजन'' का आलोचक जे० जी 
ह॒डंर (१७४४-१८०३) ओर अन्तसश्यि पर आधित दशेन से वृद्धिवादी तत्व- 
समीक्षा का विसेवी एफ० एच० याकोवी (१७४३-१८१९) हं 

तए चच के वुद्धिवादी ईहवरवाद के विरुढध प्रतिक्रिया से जमेन प्रोटेस्टेट- 


+ 
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वाद मं पायटिज्म (लश) नामक.आन्दोलन का उदय हुआ : ईसाई मं 
आन्तरिक ल्पान्तर है, प्रोफेसर के चितन का सिद्धान्त नहीं ह । पी० जे 
स्पेनर (१६३५-१७०५), ए० एच० फ़रंक (१६६३-१७२७) ओर जे० जे 
लागे (१६७०-१७४४) इस मत के समर्थक हें; इनमें से अन्तिम दो पर 
सी° वौल्फ कोहारसे प्रोफेसर के पदसे च्युत कराने का दायित्व है। 








परबुद्धकालीन दशनं 


(21111050]01 र 0 1& 0111181116€1711€118) 


९९ 


परवुदधकाल् को उन्नति 


श्रटारहबीं शती | 

हमने आधुनिक स्पिरिट को मध्यकारीन समाज, उसको संस्थाओं ओर बार- 
गाओं के प्रति विद्रोह ओर विचार ओर कमं के क्षेत्र में मानवौ बृद्धि का आत्म- 
स्थापन कहा ह । जो काम पुनरुत्थान काल (एला ९;७8०० ०९९) मे शुरू हुआ था वह्‌ 
सोलहवीं ओर सत्रहवीं दती तक रहा; सुधारण (0770210 ), तीस 
वर्षीय युद्ध ओर फ़रंस मे होन वारो सामाजिक क्रातियां परिवर्तन के लक्षण थे। 
यूरोप कौ महान्‌ व्यवस्थाओं ओौर अपनी विभिन्न राखाओं के साथ अंग्रेजी 
अन्‌भववाद नं अपने को उत्पन्न करनेवाली आग मे इधन का काम दिया; 
ओर स्वतंत्र खोज की स्पिरिटने धीरे-धीरे पर निरिचित रूप से जीवन का 
द्ष्टिकोण बदल दिया । कितु नए विचारोंकौ सर्वप्रिय बनाकर सबके पास तक 
वहुंचाना था, ओौर यह काम अटारहुवौं शती मे हु आ जिसे प्रबुढकालं क शती 
कटते ह : यह शती अभी तक वर्णित सारे बौद्धिक आन्दोलन की पराकाष्ठा 
टै। यह युग सिद्धान्तो ओर जगत-विषयक्‌ द्ष्टिकोणों काह; इस दाती को 
समस्याओं का समाधान करने का पूरा विदवास मानवी मनस्‌ मे हं जिससे 
` यह मानव जीवन--राज्य, धम॑, नंतिकता, भाषा--ओर विद्व की पहेलियों 
को समञ्चन पर कमर कसती ह । यह दार्शनिक मतो का युग हं जिसने वोट्फ 
की ““रीजनेवि धांट्‌ूस आन गांड, दि वल्डं एन्ड दि सौल आव्‌ मेन'' जेसी 
अनेक पुस्तके लिखनं का साहस किया । यह अपने ख्यालों को साहस के साथ 
कट्‌ सकन के स्वतंत्र विचारों जौर निर्भीकता से अपनं सिद्धान्तो के परिणाम 
निकालने का--फ़रंस में विशेषतया--युग हं । 

अटारहवीं शती मे दर्शन अपने युग कौ चेष्टाओं का दपण ही नहीं था 
चरन्‌ उसने उनके कमं को भी प्रभावित किया था। वहं विद्वानों की चीजन 
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रहकर, सुकरात के समयं कौ भांति, जनता में घल सिल गया था। उसकी भाषा 
मौ गास््रौय न रहकर जनता की भाषा हो गई थी ओर उसके शव्द सामान्य 
वृद्धि रखनेवालों के लिए वोधगम्य हो गए थे। सामाजिक, राजनैतिक ओर 
धासिक दोषण होने से फरांस मे प्रवद्ध काट का अत्यन्त तीव्र प्रतिपादन हअ 
यर यह्‌) उसका प्रभाव भ अत्यधिकथा: परास को क्रांति नए विचारं के 
फटने काफल थी । अआधनिकं दर्ल॑न के लगभग सभी मख्य सिद्धान्तं की विचोषता 
मानत्रौ वद्धि ओौर अधिकार का सम्मान, अलारहवीं शती सावभौस) 
गया जर्‌ मानवता, शुभकामना, प्राकृतिक अधिकार, स्वतन्त्रता, समानता 
भादनासयं य शब्द हूर जदान पर चद गए। पतकवादी दचासनोंने भी मानव 
जाति के हित ओौर सुख मे योग देना अपना काम माना। मध्ययुग कै प्रति 
विद्रोह रती के अन्त मे होनेवाली महान सामाजिक ओर राजनंतिक उथलः 
भट म अपनी पराकाष्ठा को पंच गया : पुरानी व्यवस्था का स्थान एकं 
नए समाजनं टे ल्िया। आधनिक्‌ स्पिरिट जो कुछ चाहती थौ वह्‌ अंरात 
प्राप्त हो चुकाथा : पूजा ओर बौद्धिक स्वतंत्रता, समान अवसर ओौर आधिक 
स्वतन्त्रता, लोकसस्मत शासन ओर कानन के सामने सब लोगों कौ समानता) 


वाल्तेयर 


नडं स्पिरिट को जगानं ओर नए विचारी को फ्रांस ओर सारे य॒रोपमें 
फलानं न प्रमुख रोग थे वात्तेयर (१६९४-१७७८) ओर मटिस्क्यु (१६८५- 
५८५/ । यं दोनों इग्छंड गए थे ओर अंगरेजी संस्थायो के प्रशंसक थे । प्रवद्ध- 
काट के प्रतिभावाटी प्रचारक वाल्तेयर ने काकीय विचारं कम उपयोज्य किया 
आर्‌ छोकप्रिय बनाया; न्यूटनकेप्राक्रतिक दशन ओर अंग्रेज देववाद (तनं) 
कं साथ य विवार वह ईंग्छेड से वापस आते समय अपने साथ लाया था। 
वह्‌ स्यं देववादी था ओौर उसनं ईदवर मेँ अपना विद्वासं कभी नहीं छोड़ा, ` 
(सारो प्रकृति पुकार पुकार कर कहती हँ करि उसको (ईदवर को) सत्ता है ।” 
रुरू-गुरू म वह संकल्प स्वातव्य गौर आत्माकौो अमरता मे विरवास् करता 
था क्तं वादमं मृत्यु कै बाद जीवन के प्रति वह्‌ सन्देह रखने टगा ओरे ` 
उत्का सज्ञान भो प्रतिनिवेशवाद (तलंललणोगा5)) को ओर हो गया 
जव म वह्‌ कर सकता ह जिसका संकल्प करता हत मं स्वतंत्र हूं क्ितुमें 
अनिवा्य॑तः वही करूणा जिसका मे संकल्पम करंगा ।'” कितु उसने अन्धविश्वास 
जर धार्मिक आधिपत्य पर सदा कुठाराघात किया £ वह श्रुत धमं कौ अज्ञान 
अर्‌ धौखं से उत्पन्न समज्ञता था, श्रुत धमं पुरोहितो द्वारा मानक लृढता कां 
टाभ उठाकर उन पर आधिपत्य जमाए रखना ह । उसका घमं नेतिकता के 
अटल सिद्धान्तो, जो उसकी राय मो सब दादोनिकों की शिक्षामें मररूपसे 
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समान रहे हँ, पर आधारित था। उसने हर तरह के दोषण का चिरोध 
किया ओर वह बौद्धिक, राजनतिक ओौर धार्मिक स्वत॑त्रता के लिए ल्डता रहा । 
वह्‌ प्रेस को स्वतंत्रता, निर्वाचन, पाठमेट के लिए ल्डा ओर उसने उद्योग ओर 
व्यापार मं समृद्ध ही चुके तृतीय स्टेट (11111त्‌ €७{2{९) या मध्यवगं के राज- 
नं तिक अधिकारों कौ मामि को । कितु अपने इस सव उदारतावाद (11612171 ) 
के होते हए भौ वह्‌ जनतन्त्र (0९1०९18८) का समर्थक नहीं था; उसको 
निम्न स्तर के लोगों मे स्वशासन कौ क्नमता पर भरोसा नहीं था: “अज्ञानी 
जनसंकुल का हूना, उसन कहा आवश्यक लगताहं; जव वे वाद-विवाद 
करतें तौ सव कुछ नष्ट ही जाता हं।'' बौद्धिक युग में "चमार, जमीदारों 
ओर वेस्याओ।'' का स्थान नहो हुं । 

वाल्तेयर के विचार बहुत हद तक कोय देन को अभिव्यक्ति हे यद्यपि.उस 
पर अखारहवीं रती फ्रांस के रकगसग हर बौद्धिक नेता को प्रभावित करदेवाटी 
वे को डिक्शनरी" का प्रभावमभी हं। फ़ांस को उदार बनाने ओर वहां 
क्रांति लाने का बहुत बडा श्रेय अग्रेजी विचारोंको हे। 


भबुद्रकाल : इग्लड में 

प्रवृद्धकाल जितनं कम समय मं फस मं अपनो पराकाष्ठा को पहुंच गया 
उतने समय मे इग्छंड स नहीं पहुंचा ओर उसका प्रभाव भी इ्टेड मं फ़रांस 
की तरह एकदम नहीं पड़ा । सामाजिक दशाएुं एक सी नहीं थीं ओौर वह 
अधिक उन्नति होती : नए विवार ओर आदशे धोरे-धीरे लोगों के जोवन में 
समा गए थे । लाकोय सिद्धान्तो को अपना आधार बनानैवारे कगभग सभी 
दार्शनिकों को प्रकाश देनेवाला कहा जा सकता हं। देववादी तंतिकवादो 
ह्य म, हाले, प्रौर्टले, इरैस्मस उारविन, विलियम गाडविन, टांमस पेन इन 
सव नं स्वतंत्र विचारों को उच्रति को प्रसत किया, 


भचुद्भकाल : जमनी में 

अठारहवीं शती के मध्य तक जर्मनौ मे खाइवनित्स-वोल्फीय तत्व समीक्षा 
का प्राधान्यथा। बाद म काक, द्यम अर इष्ट्सवरी, हुचिसन, फर्गसन जैसे 
अंग्रेजी नै तिकवाय्यों की पुस्तकों के जनवाद दवारा जमनी में अंग्रेजी विचारोका 
प्रभाव फटने लगा। इसका फल व द्विवादं ओर अनभववाद कामे ओर ए 
उद्धारकवाद (€ा<्ललंड) या सासान्य-बेद्धि-दशेन ˆ (८0007 -81186 
77110801) हुआ जो मानवो इतिहास ओर विद्व को धारणा एकं बौद्धिक 
यः प्रपौजनवादी ({०५01०1९8]) व्यवस्थाके रूप में करता है ओर जिसे 
चूंकि वह्‌ ब्द्धिही को अभिव्यक्ति हे, वद्धिं द्वारा समन्ञांजा सकता हे। इसका 


॥ 


[1 ~ 
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काम सारे रहस्य को स्पष्ट कर देना ओर अन्धविरवासौं को निकार फेकना 
ओर हर चोज को वुद्धि के प्रकाश से देखना धा। यह एक प्राकृतिक 
ईटवरवाद देता है ओर सव धर्मो कौ मूकमूत धारणाओं, ज॑से ईदव्र कीसत्ता 
संकल्प स्वातन्त्य ओर आत्मा की अमरता को स्पष्ट करके उनका प्रमाण देने 
का बीडा उठाता ह । इस आन्दोकन में हमनें तत्वपमोक्षा के क्षेत्र का नेतृत्व 
करनेवालों का उल्टेख किया ह। इतिहास के अध्ययन मं भी उसी बौद्धिक 
प्रणाटो को उपयोजित किया गया हुं : भाषा, कानून, राज्य, नैतिकता, धमं 
मानवी वुद्धि से उत्पन्न होते हं; जसे मनुष्य ने अपनं विचारों को व्यक्त कर 
सकने के लिए भाषा का आविष्कार किया, अपनं हिति के ल्एु राज्य कौ 
व्यवस्था कौ। चूंकि ये सव चोज वृद्धि का काम हं इसलिए हमारा आदशे 
अधिकाधिक बौद्धिक बनाना होना चाहिए, हमे उनम से अबौद्धिक ओर संयोग- 
चया आ गए तत्वों को निकार देना चाहिए जिन्होने इतिहासक्रम मं आकर 
उन्दँं विकृत कर दियाह। इस बौद्धिक विचारधारा नं जमंनो मं राजनंतिकः 
धारणाओं के परिवतंन में सहायता दौ ओर रासकों (फ़्रडरिक महान्‌ ओर 
सम्राट्‌ जोजेफ) के दरवार मे भौ समानता ओर प्राकृतिक अधिकारों को सवं- 
प्रिय बनाया : सामाजिक मतभेद प्रकृति ओर वुद्धिके विरोधी ह्‌) | 

यह युग अपनी प्रतियोगिता ओौर स्पष्टता को सदयं शास्त्रू (26811161108) 
केक्षेत्रमेभीटे जाता ह; कविता मूत्िकला निर्माणकला ओर चित्रकला 
बौद्धिक आदर्शो का अनुकरण करती हं : जसा कि किसौीने कहाह गेलेटं की 
कहानियां “पद्य में नैतिक दशन” हं ओर उसके धामिक गोत" “ल्य में रक्ला 
बौद्धिक ईरवरवाद'” है । गोट्शेड ने “जटं आव्‌ पोएटौ'' पर एक पुस्तक लिखी 
जिसमे यह दिखाया गया हं कि कविता को मनुष्य जाति को नंतिक वनानें 
ओर प्रवृद्ध करने क। साधन किस तरह्‌ बनाया जा सक्ता हं । 

यह वही आन्दोलन है जिसकी अभिव्यक्ति ईग्कंड मे एक शती पहले लांक 
के दर्शन मे हई थौ । अठारहवीं शती के वाद के पच्चीस वर्षो मे जर्मन के 
वोद्धिक जोवन को सबसे उज्वल बनानेवाले साहित्य ओर दर्शन के महान्‌ नेताओं 
तं सका विरोध किया। काटने प्रवृद्धकालट के बौद्धिक ईृदवरवाद (गाध) 
{0९01009}, हडंर ने इतिहास को बौद्धिक व्याख्या ओर तिकेलमन, लेजिग, 
गेटे ओर शिलर न बौद्धिक सौँदयं शास्त्र पर प्रहार किया। 


भौतिकवाद ओर विकासवाद्‌ 

हम देख चके हँ कि देकार्तीय दशन किस तरह मखत्रांश में विषय सापेक्ष 
प्रत्ययवाद {091०९६१ १९ †462178 ) तक ओर अंग्रेज अनुूभववाद. बाकंले 
मे किस तरह प्रत्ययवाद (11621) 1) तक अग्रसर हो गया} वही महान्‌ 
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आन्दोलन अठारहवौं रतौ मं भौतिकवादी व्याख्या मे बदल गए । देकातं ने आवय 
विक क्षेत्र को यंत्रवादी व्याख्या की थी ओर परओं को मशीन माना था। उसने 
यह भी सुञ्ञाया कि मनृष्य भी मरोन हं ओौर आत्मा कोई अलग तत्व न होकर 
दारीर कौ क्रिया हं । क के उत्तराधिकारियों (कोंदिलेक, हाटंले ओर अन्य 
लोगो) कौ सारे मानसिक व्यापारो को संवेदन में अपचय करने कौ चेष्टा ने 
एसी प्रारंभिक अवस्थाओं को केवल मस्तिष्क की तरणे मानने के दष्टिकोण 
कौ ओर आनकामागं साफ कर दिया। लाइवनित्स ने पुद्गल को ओज (101९6) 
माना ओर्‌ उसका साधम्यं आध्यात्मिकं क्रिया से समञ्ञा; दूसरों न इस 
क्रम को उलट दिया ओर आध्यात्मिक क्रिया की भौतिक ओज (01706) से 
व्याख्या कौ । ओर जव अरस्तू को तत्वसमीक्षा में प्रधानता रखनेवाठे आध्यात्मिक 
सिद्धान्तो का आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रकृति से बहिष्कार हौ गया ओर दशेन 
द्रारा उनका एक दूसरा हौ संसार वना दिया गया तो इसमे आचये ही क्या 
कि कुछ विचारकों ने उनका बिल्कुल परित्याग करके सारे अनुलक्षणों (]116110- 
71678.) को व्याख्या गतिमय पुद्गल (7021€' 1 7101107 ) की भांति कौ । 

अठारहवीं रती मे भौतिकवादौ दष्टिकोण इंगकड ओर फ्रंसमं प्रवेशपा 
गया ओर अठारहवो दती के अन्त तक वह्‌ फ़रांस के प्रबद्ध ोगों कौ सवप्रिय 
धारणा बन गया। जान तोलां (१६७०-१७२१) की बाद की 
रचनाओं के अनसार विचार मस्तिष्क की क्रिया है, “मस्तिष्क को कोई गति" 
ठे, जिस तरह जिह्वा स्वाद की इन्द्रिय नहीं हं उसी तरह मस्तिष्क भी विचार 
की इन्द्रिय नहीं हं । डेविड हाटेले (१७०४-१७५७) सारे मानसिक व्यापारो 
को यंत्रवादी नियमों का पालन करनेवाली मरितष्क की तरगों पर आधारित 
मानता ह,--मनोवेज्ञानिक संवास (2880८ क) शारीरिक संवासः 
(7115 810101९2] 2580८121101) से अवहित होता है,--कितु वह 
चेतनता कौ अवस्थां को गति नहीं बनाता। वहं मनस्‌ ओर शरीर के संबंधः 
को कारणपरक माननं यान मानन के बारे मं निरिचत नहीं हं । ओंक्सीजन 
की खोज करनेवाला जोजेफ प्रीस्टले (१७३२३-१८०४) क्रियाओं से मानसिक 
व्यापारो का तादात्म्य करता हं ओर इस तरह वह मनस्‌-शरीर समस्या के 
भौोतिकवादी समाधान को निर्भीकतासे स्वीकार करताह। फिरभी वह्‌ ईइ्वर 
कौ सत्ता ओर आत्मा की अमरता से इनकार नहीं करता; हान्स का अन्‌- 
करण करते हुए वह यह कहता हं कि मानवी ओर दैवी आत्मा को भौतिकता 
को चारणा ओर ईसाई धमं में असंगति नहीं हं । 

देकातं ओौर लोक दोनों से प्रभावित होनेवाला फ़ांसीसी ल मत्री (१७०९-. 
१७५१) अपन भौतिकवाद को देकातं कौ पशुओं या आवयविकता (01&2- 
पऽण) कौ यंत्रवादी व्याख्या कर आधारित करता ह : यदि पशु मदीन हेतो 
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सनृध्य क्यो नहीं हौ सकता १ भौतिकवादी धारणा ने जर्मनी के बैरन ड' टौलवाखं 
के हाथों तत्वसमीक्षा कौ एक वियद व्यवस्था कारूप ले लिया) हरेक चीज 
की व्याख्या पुदगल ओर गति, अनिवायं नियमों के परिणाम, से कौ गई हं। 
आत्मा नहीं ह; विचार मस्तिष्क को क्रिया हे, आर केवल पुद्गल ही अमर 
ट । मानवो संकल्प निर्धारित होता दै, प्रकृति या उसके बाहर कोई योजना नही 
हं, कोई उदेव्य नहीं है ओर कोद ईदवर नहीं ह्‌ । 

भोतिकवाद के अत्य समर्थकं अपने जीवन के अन्तिम काट मं देनिस दिदसे 
( १७१३-१७८४), कंबेनौ (१७५७-१८०८; जिस तरट्‌ पाचन पेट की क्रिया 
उसी तरह विचार मस्तिष्क कौ क्रिया द) मौर देस्तुत दि वसी (१७५४ 
१८३६) हैँ, कितु उनमं एकलूपत नहीं ह । फ्रांसीसी जीवविज्ञानी वृफां ओरं 
रोधिन ने गौतिकवाद का संशोधित . ङ्प (]फृ1ण्णेऽ) स्वीकार किया 
था! वृको प्राणमय अणुं की सत्ता मानता है अर रोविनो (वह लाइवनित्स 
ते प्रभावित था) पुद्गल के हरक अणु म संवेदन (8€118211011) को मानता 
ह । अनेक तत्काकीन्‌ विचारक की रचनां में विकोसवादी धारणा मिलती 
ह ) जैसे दिदरो, ठ मैत्री ओर दि वबोनेमे। ये छखोग रुमाकं ओर डारविन कै 
अग्रगामी कहे जा सक्ते हं । 

फ़सीसी प्रवद्ध काट कै विचारों मे धिस्तृत रूपसे वाहे कितना हौ भेद 
वरयो न हो करतु वे सव यह मानते है किः प्रकृति कौ घटना, चाहे वे भौतिकं 


नया मानसिक, निवमों से संचाल्ति होती हं ओर मन्‌प्यका मानसिक ओर 
रंतिक जोवन प्रकृति को अनिवायं उपज हं । इस दपष्टिकिण से हेखवेतियस 
(१७७१) मानवी नंतिकता कौ व्याख्या ऊरता हं, अ्थंलास्ती तर्गो ओर 
कदोरसे ( १७४३-१७९४) इतिहास-दन को विकसित करते हं ओर माटेस्वय्‌ 
(१९८९-१७९५५) मानवी कानून ओौर संस्था का अध्ययन करता , र । 


विज्ञान | 
्रधदध काल ने अयने काम को पूववर्ती शतिय द्वारा दिषए्‌ गए सामन्य 
विचारो का प्रचार करने तक ही सौमित नहीं रक्वा; इस रातौ नं मानसिक्‌ 
ओरं प्राकृतिक विज्ञानो का अध्यवसाथो अध्ययन भी किया। इस शतं। नं 
गणित के धेर मं आयकर, केगरेय ओर्‌ लाप्टास; नक्षत्र विद्या म हशर जोर 
लप्ठास; भौतिक विज्ञान मेँ गैटवानो जर्‌ वौल्टा; रतायन शास्त्रम रेवायजिषए्‌, 
प्रोस्टये, वौ, हे ओर वर्जेलियसः; . जौवविज्ञान मे छिन, हिर, विशा ओर 
सी० एफ० बोल्फ; अनेक विज्ञान मे विशारद अलैवजांडर फोन हृम्बोष्ट; 
-राजनोति आर त्याय-विद्या ( 10118711 0९0९6) में सटिस्व यू; नए अर्थलास् 
करे जन्मदाता ववेस्ने, तर्गो ओर आदम स्मिथ; सौदर्थ-लास्् मे बाउमगारंन 
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जसे रोगों को उत्सन्न क्रिया। ओर पहले हो गिनाए हुए मनोविज्ञानियों ओर 
आचारदास्त्रियों के बारेमंतो कुछ कहना ही नहीं हुं । 


ञँ जेक रूसो 


प्रवद्ध-काल न ज्ञान-विज्ञान ओर कलाअ।, सभ्यता ओर उन्नति का गौरव 
धढाया ओर मानव जाति के उपाजंनों पर अभिमान किया। जां जेक रसुसो 
(१७१२-१७७८)न्‌ प्रथद्धकाट के इस अभिमान ओर आत्मविदवास को जड से 
ह्िखा दिया । उसन कलाओं ओर विज्ञान को आरामतल्वी ओर आलस्य का 
फल ओर्‌ नतिक पतन कौ जड़ माना गौर प्रकृति कौ प्राकरृतिकेता ओर सादगी 
क्री ओर लोट चलने कौ मांग रक्खी। मन॒ष्य कौ प्रकृति भोटी ओर भटी 
होतो ह; उसमे अपनो रक्षा करनं ओर अपनौ क्षमताओं का विकास करने 
को प्रवृत्ति होती हं, कितु वह दूसरों के प्रति सहा. भृतिसे प्रलोभित ओर 
धामिक अ--भति, कृतज्ञता ओर श्रद्धा से प्रेरित होता ह । नैतिकता ओर धमं 
ताक्रिक चितन के विषय न हौकर प्राकृतिक अ मूति के विषयहं। मष्य 
का मल्य उसको बृद्धि पर निभेरन होकर मख्यतया अन॑भ्‌ति से निमित उसकी 
ततिक प्रक्रेति पर निभंर करता हं : निरपेक्ष मूल्य सत्‌संकल्प (2००१ 71] ) 
काहोह। रूसो हमारे मानसिक जौवन मं भावनाओं कौ प्रधानता पर जोर 
देता है, वह इस बात को कि बुद्धि के विकास से मनुष्य पूणं बनता ह रहीं 
मानता प्राकरतिक ल्पसे सवमस्य समान ह; सम्पत्ति कौ संस्था दारा 
समाज ने उनको असमान वना दिया हं जिससे एक ओर तो स्वामी, संस्कृत ओर 
ओर अमर हं ओौर दूसरो ओर दास, असंस्कृत ओर निधन हं । सभ्यताने 
अपनो संस्करेति ओर उससे निकल वालो असमानताओं से हमारी प्राकृतिकं 
प्रवत्तियों को भ्रष्ट कर दिया हं जिससे एक ओर तो दास्य ओर स्वामित्व के 
दोष दासता, ईर्ष्या, घणा पैदा हौ गए हं ओर दूसरी ओर तिरस्कार । इन 
सब बातों से जीवन यत्रवत्‌ ओौर कृत्रिम हो गयादहं। यह्‌ दृष्टिकोण कुछ 
आधनिक समाजवादो धारणां से मिल्ताह्‌ जो गृण ओर दोषों का मल 
सामाजिक दकाओं में पातीहं ओर मनुष्य को समाज सुधार द्वारा पूणं बनाना 
 चाहतो हु । 

रूपो लोकसम्मत दासन (76]10861118.1ए€ ९०००7611) के स्थान 
पर सौधं जनता का शासन (उपक्रम ओर जनमत, [71118१८ 87 कलल 
तप्र) ) चाहता ह । उसको राजनं तिक्र धारणा [स्विट्‌जररेड की गणराज्यवादी 
(7लएपाद्छा) कौ माति अंग्रेजी संववानिक राजतन्त्र (९015111 प्रौ1019] 
(त द7्छङ)ह जौ कि लाक कौ थी ओर वाल्तेयर ने जिसकाअ करण किया 
था। उसने जनता मेंतृतीय स्ट्ट (¶"7त ७७8८६) या समृद्ध मध्यवं 


पार १ @ 
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को ही नहीं वरन्‌ चतुथं स्टेट्‌ (0711 68816) या श्रमजीवी ओर किसान 
वग को भौ शामिल किया जिस वगं का वह स्वयं था ओर उसने अपने वर्गं 
के किए समान अधिकार ओर सामाजिक वधनों से मुक्ति मांगी जिस तरह 
वात्तेयर नं मध्यवगं के लिए समान राजनंतिक अधिकारों ओर विचार स्वातंच्य 
कोर्मांग कौ थी। रूपो जनतन्त्र (तवल10८्फध्द्छ) की लाकौय धारणा कों 
गम्भीरतासेलेताहं; यदि सव मनूष्य स्वतंत्र ओर समानपैदाहोतेहे ओर उनकी 
क्षमताएं तथा प्राकृतिक अधिकारएक होते हतो किसी विलेषाधिकार प्राप्त वं 
को, चाहे वह्‌ अभिजात-तन्तर (91510८४) हो या ओद्योगिक मध्यवग, 
उन पर गासन करने ओर उनसे उनकौदाय छीन लेनं का कोई अधिकार 
नहीं हं । यह स्सोके ही विचार थे जिन्होंने सन्‌ १७८९ ओर १७९३ के 
(मनृष्य के अधिकारों कौ घोषणा'' ()6वृश्क्10 0 106 [रट्‌1{ऽ 0 
179) मे स्वर पाया; ओर वही धारणाएु अव तक देशों के विधान-निर्माण को 
प्रभावित कर रही ह॑ । 

प्राकृतिक अवस्था कौ ओर पठायन हमे इस भ्रष्ट ओर कृत्रिम जीवन से 
छटकारा दिखा सकेगा जो प्राकृतिक दाओ ओर रिक्षाकौ प्राकृतिक प्रणादी 
को उत्पन्न करनेसेही संभव हो सक्ता हे। प्राकृतिक समाज एक एसे 
अन वन्ध पर निर्भर ह जिसमे व्यकित सवके संकत्प या लोगों के नैतिक संकल्प 
से सोमित नागरिकता की स्वतंत्रता के लिए अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का 
का परित्याग कर देता ह । स्वतंत्रता स्वनिमित विधान का पालन है । प्रभृता 
रोगों मे होती है; सवका संकल्प--यदि उसका उदर्य खोक कल्याण हो-- 
ही सर्वोपरि विधान । शासन रोगों के आदेशौ को कार्यान्वित करता ह ओर 
लोग चासन को सौंपी गई राक्ति को सीमित या समाप्त कर सकते ह। 

रूसो को रिक्षा की धारणा प्राकृतिक रिक्षा का अन्‌मोदन ह जिससे वच्चे 
की प्राकृतिक ओर पवित्र प्रवृत्तियों का स्वतंत्र विकासहो सके। जब तक ज्ञान 
की प्यास न कगे तव तक शिक्षा नहीं देना चाहिए अतएव शिक्षा को 
अधिकतर निषेधात्मक होना चाहिए, उसको बड़ सावधानी से प्रतिक्‌ दशाओं 
को हटा देना चाहिए । बच्चे के व्यक्तित्व का अध्ययन होना चाहिए ओर 
अच्छी ओर वृरी प्रवृत्तियों मे भेद कर सकन के लिए उसकी प्रकृति का पोषण 
होना चाहिए । अतएव यह्‌ उचित हं कि बच्चे को उसके सामाजिक वातावरण 
से अलग कर दिया जाय जिससे किसी निजी शिक्षक की देख रेख में उसका 
विकास प्राकृतिक पथ का अनुसरण करस्के। रूसौकौ धारणा ने आधुनिक 
चिक्षा को बहत प्रभावित कियाद । उसकौ धारणा को व्यवहार मं लानं वाले 
अनेक लोगों मे देसडो, पेस्टलोजी ओर पफ्िबेल भी टह्‌। 

ये विचार रकीय सिद्धान्तो से असंगत नहीं हं । यदि आत्मा अपने प्राकृतिक 
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रूपमे कोरी तस्तीहीदहै तो सब मन्‌ष्य समानहे ओर उनमेजो भेदं वे 
जैसा कि हेल्वेतियस मानता था विभिन्न तरह के बाहरी कारणोसे होते हं। 
मानव-जाति की पूणंताके लिए शिक्षा ओर सामाजिक वातावरण बहुत आवइयक 
साधन हौ जते रह। 

रूसो प्राकृतिक धमं को मानता हुआ वाल्तेयर की भांति भौतिकवाद ओर 


नास्तिकवाद का विरोध करता; इस अ्थंमें वह देव-वादी (तलं) हं।, 


कित उसके किए धमं कामृल अन्‌भूतिमें हं, यद्यपि घमं के सत्य वृद्धि से 
प्रदित हो सकते हे तथापि वह मनस्‌ का विषय न हौकर हूदय का विषय 
अधिक ह । आत्मा अभौतिक, स्वतंत्र ओर अमर टह; इस जगतमे पप की 
तूती बोलन ने पृनर्जीवन को अनिवायं वना दिया गया हे । 

रूमो"्ने जर्मनी मे काट, हर, गेटे ओर शिकर के ऊपर प्रबल प्रभाव डाला । 
रूसो के विचारों सँ अपन में उत्पन्न परिवतेन को काटने इन रब्दो में लिखा 


है : “मेँ स्वयं स्वभावतः एक अन्वेषक हूँ ओर मृज्ञमे ज्ञान को अदम्य प्यासहं 


ओर म उसकी उन्नति के किए बड़ा उत्सुक रहता हं ओर उसको रत्ती भर 


उन्नति से मी मुञ्चे बड़ा सन्तोष मिलता है । एक समय था जव मं यह विद्वास 
करता था कि यह सब शायद मनष्य जाति का गौरव बढ़ा सके ओर मं अज्ञानी 
जनसंकूल का तिरस्कार करता था। रूसों न मेरी आंखे खोल दी । मेरौ आत्म- 
प्ररंसित वरिष्ठता मिट गईहं; मे मानवजाति का सम्मान करना सीस रहा 
हं ओर यदि मै' यह विश्वास न करता कि मेरा यह मनन ओर सब व्यवसायों 
को महत्व देगा ओर मानवजाति के अधिकारोंका पृनस्थापन करेगातोमं 
अपने को एक साधारण मजदूर से भी गया वीता समञ्नता।'' 
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९५ 
इमेनुएत् काट 


आधुनिक दशन की उन्नति 


आधनिक दर्यन मानवी वद्धिमे ज्ञान को पानेकी दाक्ति में आस्था रख- 
कर.चलाथा; प्रद केवट यहीथाकिज्ान कंते ओर किस प्रणालो से प्राप्त 
नो सकता हं ओर उसको सौोमाएं कहां तक जाती हं । अन॑भववादियों ओर 
द्िवादियों नें समान-रू्प से यथाथं ज्ञान को सावभौम ओर अनिवायं माना 
ओर द्यम तक टगभग सभी विचारकोंन कुक्षेत्रों मे स्वयंसिद्ध प्रस्तावनाओं 
की संभावना मानौ; देकातं, हँव्स, स्पिनोजा ओर द्ाइवनित्स नं अपने द्वारा 
निमित तत्वसमीक्ना कौ व्यवस्थाओं को यूकलिड कौ ज्यामिति की भांति युक्ति 
यक्त माना। बेकन ने कोड सावभौम धारणा नहीं बनाई : नई प्रणाखो से तथ्यों 
को स्थापना हौ जाने पर हौ यह कामहोसकताथा। कितु वेकन ने यह साना 
थाक ईदवर को सत्ताकाप्रदशनदहो सकताहं ओौर वस्तु के शाश्वत स्वत्व 
या प्रक्रति के नियमों को खोजको जा सकतौदहे। कितु फिर भी पारमाधिक 
समस्याओं या उससे भौ कम कायक्षत्र कौ समस्याओं का समाधान कर 
सकने पर मानवो वृद्धि में सन्देह किया जाने टगा। कभी-कभौो वेकन को लगता 
थ किं तत्वस्तसाक्षा ओर टखवरवाद प्रद्घु तिक वद्धि को रावित से बाहर हं। 
देकार्त से सहमत होते हृए भी कि अनुभव निदिचततता नहीं दे सकता । हान्स ने 
संवेदन को सारे ज्ञान कामूर मानकर कभी-कभी भौतिक विज्ञान के यथां 
ज्ञान के प्रति सन्दह-सा प्रकट क्या। टाक नं ज्ञान कौ परीक्षा अधिक ध्यान 
सते करना आवद्यक समन्ना ओर वह इस परिणाम पर पहुंचा कि हमे अपने 
प्रत्ययो (1685) को सहमति ओर्‌ असहमति, अपनी ईदवर कौ सत्ता 
का निरचत ज्ञान होता है ओर गणित ओर आचारशास्त्र सुरक्ितहं। कितु 
उसने यह माना कि हमे वाह्य जगत की सत्ता ओर वस्तुजों के गुणों के अनिवायं 
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सम्बन्ध का निरिचत ज्ञान नहीं होता : प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र मं सच्चे जान 
का प्र रन उठाना बेकार है! बाकंठे काकहना था किज्ञेय वाह्य (भौतिकः) जगत 
नहीं है ओर हम प्रत्ययो स्पिरिटों ओर प्रत्ययो के सम्बन्धो को ही जानते हं । 
बेट ईदवरवाद ओर तत्वसमीक्षा की धारणाओं को वृद्धिसे परेहीन मानकर 
उसके विपरीत मानता है; ह्य.म उन परिणामों तक पहुंचता हं जो उसके अनसार 
जान के संवेदनवादी दृष्टिकोण का फलहे: यदि हम यह जान स्कंकि हमें ˆ 
अनुभव संवेदन मे क्योहोताहं तो बौद्धिक ईदवरवाद सृष्टिशास्त्र (९010- ` 
100) ओर बौद्धिक मनोविज्ञान असम्भव हेः: ईध्वर, जगत, ओर आत्मा का 
ज्ञान हमारी पहुंच से बाहर है । एसी दला मे हमारा इतिवृत्तात्मक ज्ञान भौ 
संभावना मात्र ही ह; हमें अनिवायं सम्बन्धो द्रव्य, आत्मा का ज्ञान नहीं होता : 
हम इतना भी नहीं कह सकते कि हमारे प्रत्यय अनिवा्यंतः उसी क्रम से 
अन्‌ सरित होगे जिसमें हम उनका अन्‌भव करते हं ौर विवास करते हं कि 
वे उसी क्रम में अन्‌सरित होते रहेंगे । हम अपने प्रत्ययों के उपमान से, उनके 
सम्बन्धो को देखने से ओर सम्ब्रन्धों पर चितन करने से एक तरह का प्रदशेना- 
त्मक ज्ञान'" पा सकते हं ओर कुछ नहीं । 


रहस्यवाद 


जिस आलोचनात्मक प्रवृत्ति ठे प्रभुता ओर परम्परा की उपेक्षा करके वुद्धि 
को प्रतिष्ठित किया था अब वही प्रवृत्ति वृद्धि को भी न्याय के अन्तगंत लाकर 
उसकी प्रभृता को अस्वीकार कर रही थी! केवर अनृभववादी ही वृद्धिवाद 
को तोलकर उसमें कमी नहीं पा रहै थे वरन्‌ रहस्यवादी ओौर आस्तिक दार- 
निकोंनेमीवृद्धिकीडींगका विरोध किया; इन लोगों ने बुद्धि पर अविश्वास 
श्रकट कर निदिचतता को मानवी आत्मा को अन्य क्रियाजोंया पक्षों मे खोजने 
का प्रयासं किया। उनके अन्‌सार विवेकात्मक समङ्ञ वास्तविकता के यावरण 
को कभी नहीं भेद सकती; सत्य काम्‌ट अनुभूति, आस्थाया किसी रहस्यात्मक 
दष्टिमेंहीटे; बुद्धि गहनतर वास्तविकता को नहीं जान सकती, उसको अन्‌ 
भृति हृदय को ही हो सकती है । आधुनिक काल मे एसे अबौद्धिक उद्गारो 
को यंत्रवादी ओर्‌ नियतवादी जगत विषयक दृष्टिकोण नं ही उकसाया; यं 
द ष्टिकेण वैज्ञानिक ओर बौद्धिक चितन का आवइ्यक परिणाम सा प्रतीत ते 
` ओर व्यवित को कठपुतङी मात्र बना देते हं। बहुतसे कोगोंकौ दृष्टि मं 
वेटगाम प्राकृतिक बृद्धि का पयंवसान मन्‌ष्य कौ गहनतम भावनाओं ओर उसके 
मूल्यों का उपहास करनेवाले निराशापूणं सन्देहवाद या फिर दूखमय भाग्यवादं 
(12115) मे होता हं । ' 
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१५० पाश्चात्य दशन का इतिहास 


काट की समस्या 


वृद्धि की अपनौ योग्यता को इस विनाशक आलोचना ओौर नेतिक ओर 
धामिकं मूल्यों कौ मान्यत्ता करने कौ संकल्प कौ मागि नै दन को कोई उत्तर 
देने पर विवश कृर दिया । इस काम का बीड़ा कांट ने उठाया ओर उसन अपने 
समय को विभिन्न घाराओं--प्रबृदधकाल, अनमववाद, सन्देहवाद ओर रहस्यवाद 
के प्रति न्याय करने कौ चेष्टा को। जंसा कि उसके एक समकालीन ने कहा 
ह कि उसको समस्या एक ओरतो द्यम के सन्देहवाद ओर दूसरौो ओर 
प्राचीन मताग्रह को परिमित करना थौ ओर भौतिकवाद, भाग्यवाद, नास्तिक- 
वाद, मानुकरतावद ओर अन्धविश्वास का खण्डन ओर विनाश करना थी ।' 
उस पर स्वयं वोल्फके वुद्धिवादक्ाप्रभावथा कितु वह्‌ अश्रेजी अन्‌ भववादः' 
ओर रूलो के प्रति भो आकृष्ट हुआ था ओर द्यम नं तो उसे 
“उसको रूढिवादो नींद से जगाया'' था । उसने मानवो बुद्धि कौ परीक्षाया 
आलोचना को सख्त जरूरत समन्नो जिसवे बृद्धि के न्यायोचित दावों को रक्षा 
हो सके ओर अनाधारित दावों का वहिष्कार हो सके। दूसरे शब्दों में उसने 
एक एसो ज्ञान विषयक धारणा को आवव्यकता समन्ञी जो सावभौम जौर अनिवायं 
ज्ञान कौ संभावना या असम्भावना, उसके मूल, पहुंच ओर सीमाओं की खोज करे । 
उसके अनृसार दशन मं अव तक मताग्रह रहा ह्‌ क्योकि दशंन अपनी शक्तियों 
की पूवं आलोचना किए ही बढता रहा हं । अव उसे आलोचनात्मक होना चाहिए, 
उसे वृद्धि के अधिकरण को निष्पक्ष परीक्षा करनौ चाहिए; इस अभिप्राय 
से कांट अपनो तोन ˆक्रीटीक्स' (परीक्षाएं) लिखिता हू : “क्रीटीक आव्‌ 
प्योर रीजन'' (शुद्ध वृद्धि कौ आलोचनात्मक परीक्षा) ,जिसमें अव्यावहारिक 
चितन या विज्ञान को परीक्षाह; “क्रीटीक आत्‌ प्रैक्टिकल रीजन'" (व्यवहारिकं 
वृद्धि को आलोचनात्मक परीक्षा), जिसमें नंतिकता या व्यावहारिक बुद्धि की 
परीक्षा है ओर (क्रीटीक आव्‌ जजमेट'* (निय की आखोचनात्मक परीक्षा ) 
जिसमं हमारे प्रयोजनमूकक ओर सौदयं सम्बन्धी निणेयो या कलाओं ओर 
प्रकृति के उदह्श्य की परीक्षा हं 

कांट यथार्थं ज्ञान को सार्वभौम ओौर अनिवायं मानताहं। वह वृद्धिवादियों 
से इस वात म सहमत हं कि एसा ज्ञान भौतिक विज्ञान ओरगणित महै, 
अनभववादियों से वह इस वात में सहमत ह किणेसा ज्ञान आदश ज्ञान है 
ओर वह वस्तुओं का यथाथं ज्ञान न होकर अन्‌लक्षणो (ए¶ला०ााल8.) का 
ज्ञान है; यह जान वस्तुं हमारी इन्द्रियों को जिस तरह प्रतिभासित होती 
हे वह है; अतएव बौद्धिक तत्वसमीक्षा (सृष्टिशास्तर, ईख्वरवाद ओर मनो- 
विज्ञान ) असम्भव ह्‌ । काट अनुभववादियों से इसमे भी सहमत ह कि ह्म 
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उसी को जान सकते है जिसका हमे अन्‌भव होता है ओर हमारे ज्ञान को सामग्री 
संवेदनों चे ही निभित होती है; बृद्धिवादियों से वह इसमे सहमत हं कि सावे- 
भोम ओर अनिवायं सत्य अन भव से प्राप्त नहीं हौ सकते । इन्द्रियां हमं ज्ञान को 
सामगी देती हे. ओर मनस उनको अपनी प्रकृति द्वारा बना दिए गए ढ्ग से 
व्यवस्थित करता है। अतएव हमे सार्वभौम ओर अनिवायं ज्ञान (बुद्धिवाद) 
या प्रत्ययों के क्रम का ज्ञान होता है कितु स्वलक्षणों (11111105-111-†1 186] १९8 ) 
का ज्ञान नहीं होता (सन्देहवाद) । हमारे ज्ञान कौ सामग्री अन्‌भवसे प्राप्त 
होती है (अन्‌भववाद), कितु मनस्‌ अपन अन्‌भवों पर विचार करताहं ओर 
अपने प्रागकभव या जन्मजात--यानीौ बौद्धिक--ढगो के अनुसार उनकी धारणा 
करता है (बुद्धिवाद)। फिर भी स्वलक्षणों की सत्ता होतीहं; हम उन पर 
विचार कर सक्ते हं कितु उनको आनंभविक जगत के तथ्यो कौ भांति जान 
नहीं सकते । ने तिक चेतनता या व्यावहारिक वद्धि के लिएही कारण-प्रसर-काल 
क्रम के बाहर अन्य जगत कौ सत्ता, ईङ्वर, स्वतन्त्रता ओर अमरता के प्रदनों 
का उत्तर देना पड़ताहं। यदि नेतिक चेतनता न होती तो वाद-विवाद के 
च्िएयंप्रशनभी न उठते । 
दमेन्युएल काट का जन्म १७२४ मे केनिन्सवक मं हुआ था। वह्‌ 
एक मोचौ का लड़का था ओर उसका पालन पोषण धासिक वातावरण 
मे हुआ था क्योकि उसके माता पिता पायटिस्ट थे। विद्यार्थी, शिक्षक 
ओर लेखक के रूपमे उसका लगभग सारा जीवन उसके अपन शहर की 
दारदीवारियों मेहीःवीता था। कालेज में जब वह विश्वविद्यालय कौ 
तैयारी कर रहा था (१७३२-४०) उसे रोमीय साहित्य मे वड़ो रुचि 
थो । केनिन्सवकं विरवविद्याटय मं उसने भौतिक विज्ञान, गणित ओर 
टूरवरवाद का अध्ययन किया (१७४०-४६) । सन्‌ १७४६ से ५५, तक 
वह केनिन्सबकं के आस पड़ोस मं रहने वाले अनेक कूट्म्बो में रिक्षक रहा, 
सन्‌ १७५५ मं उसे विश्वविद्यालय में नियु वित मिक गई जहां उसनं गणित 
भोतिकविज्ञान, तकंशास्तर, तत्वसमीक्षा आचारशास्तर, भौतिक भूगोल 
मानव विज्ञान, प्राकृतिक ईर्वरवाद ओर्‌ ““दाशेनिक इन्माइक्लोपीडिया 
पर व्याख्यान दिए । सन्‌ १७६६ से ७२ तक वह रायु पुस्तकाख्यका 
सहायक-पुस्तकाध्यक्ष भी रहा । सन्‌ १७७० मे कांट तकशास्त्र ओर तत्व- 
समीक्षा का प्रोफेसर बना दिया गया ओौर १७९७ तक रहा । वाद मं स्वास्थ्य 
खराब होने से उसे विवश हो अवकाड लेना पड़ा । उसकी मृत्यु सन १८०४ 
मे हुर। 
काट ने अपने प्रारम्भिक काठ मं विश्वविद्यालयों मं प्रधानता रखनं- 
वाले अैर विद्रत्मंडली के बाहर भी सववंभ्रिय हो गए खाइ्‌बनित्स-वोत्फोय 
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दशंन का अनुकरण किया । १७६०-७० तकं वह अंग्रेजी अनुभववाद के 
परमाव मं आया; लाक, डौफ्ट्सवरो अर तव ह्य.म ने उसको. बहत प्रभावित 
किया । ह्य.म ने उसको “उसकी रूढ़िवादी नींद से जगाया” जिसको वह 
स्वय स्वीकार करता हूं । सन्‌ १७७० तक वह्‌ अपन उस दानिक द ष्टि 
कोण तक पहुंच गया जिसके लिए वह्‌ विख्यात हे ओर वादके दस वर्षं 
उसनं अपन दृष्टिकोण के प्रतिपादन मे टगाए | 


ज्ञान की समस्या 





कटि कौ मूलभूत समस्या ज्ञान की समस्याटं : ज्ञान क्या अर कंसे 

संभव हं? मानवी वृद्धि की सीमाएक्याहं? इन प्रश्नों का उत्तर देनं के 

लिए हमें मानवी बुद्धि की परीक्षा या आलोचना करनी चाहिए । ज्ञान सदा 

निर्णय रूपम होता जिसमे यातो किसी वात को स्वीकार किया जाता हे 

या उससे इनकार किया जाता है । कितु हर निणंय ज्ञान नहीं होता; वियो- 

जक (218151९) निर्णय मे विधेय केवल उसी बात को स्पष्ट करताहैजो 

उदेश्य (ऽ?) मे पहले से ही विवक्षित रहती है, जैसे पदाथं प्रपंचित 

होता है । निणंय को संयोजक (3711611९) होना चाहिए, उसे विधेय में 

कुछ जोडना चाहिए, उसे हमारे ज्ञान को बढ़ाना चादिए, उसकी व्याख्या मात्र 

नहीं करना चाहिए : जैसे सव पदार्थो मे गुरुत्वाकषेण होता है । कितु सव 

संयोजक (871161८) निणयों से ज्ञान नहीं मिलता; कुछ अनुभव से प्राप्त 
होते हं; वह्‌ हमें यही बतकाते है कि किसी पदाथं में अमुक गृणदहैःया वह 
अम्‌क तरह से क्रिया करता हं, वह्‌ यह्‌ नहीं वतलाते कि उस वस्तु मे वही 
गुण अनिवायंतः होने चाहिए या उसे उसी तरह ही क्रिया करनी चाहिए । दूसरे 
शब्दों मे एसे निर्णयो मे अनिवायंता नहीं होती; वृद्धि उनको गणित की प्रस्ताव- 
नाओं कौ भति माननं पर विवश नहीं होती । उनमें सावंभौमता नहीं होती; 

चूकि कुछश्रेणी की चीजोंमे कोई विशेष गुण हँ इसलिए वह गुण सब में 
ही होगं हम यह नहीं कहु सकते । जिन निणंथों से सावंभौमता ओर अनि- 
वायता नहो होती वे अनुभवाधित (2 ]0थं०ं) निर्णय वैज्ञानिक 
नहीं होते । ज्ञान होने के लिए संयोजक निणंय मे अनिवायंता होनी चाहिए : 
उसका विरोधी निय अविचारणीय होना चाहिए; उसमें सावंभौमता भी होनी 
चाहिए यानी उसका कोई अपवाद नहीं हना चाहिए सावैभ्नौमता या अनिवार्यता 
कामू संवेदन या प्रत्यक्ष मेन होकर बृद्धि या समन्ञ मे होता है; हम बिना 
अनुभव (आर इस अथं में प्रागन्‌भव) के यह जानते हे कि त्रिकोण के तीन) 
कोणो का जोड १८०० होता हं ओर सदा होगा । अतएव ज्ञान देनं केलिए 
किसी भी अनूभव को प्रागन्‌भव (2 2011) होना चाहिए । 
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अव हम इस नतीजे पर पहुंचते हैँ कि ज्ञान प्रागन्‌ भव संयोजक (88111611 
8. [ठन ) निर्णयो से निमित होता ह 1 वियोजक (2181517९) निणंय सद्या 
फ्रागन्‌भव होतेह; हम विना अन्‌भव करे ही यह जानते ह कि सब प्रपंचित चीजें 
प्रपचित होती हैँ; इस तरह के निर्णय तादात्म्य (वला ) सौर बाध (९011६- 
01700) के सिद्धान्त पर आधारित होते हैँ । कितु उनसे हमारे ज्ञान मं 
वद्धि नहीं होती । अन्‌भवाध्रित (2 08161071} संयोजक निय हमारे 
जान को तो बढ़ाते हं कितु वे निर्चित नहीं होते; उनसे प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट 
अनिदिचत ओर संभाव्य ही होता ह । हम अपने विज्ञानो मेँ अनिवार्यं प्र ति- 
पत्ति (210०त1९11९) की निच्चितता चाहते हं ओौर एसी निङ्चितता प्रागन्‌ भव 
संयोजक निणंयों मेही होती टह्‌। 

काट को एेसे नियमों के होने में सन्देह नहीं था । एते निर्णय हमे भौतिक 
विज्ञान, गणित सौर तत्वसमीक्षामें मौ मिलते हें । काट सावभौम जर अनि- 
वार्यं ज्ञान कौ तथ्यता को मानता दै इसलिए वह्‌ यह नहीं पूछता कि प्रागन्‌भव 
संयोजक निणंय संभवदहं या नही, कितु यह पूता है किवे केसे संभवदट। 
एसे ज्ञान कौ शतं क्या है, एसे निर्णयो कौ सत्ता कौ ताकिक भाव सेक्या मान्यता 
ह या उसमें अनिवायेतः क्या विवक्षित होता हं १? इसलिए काट को प्रणी 
सैद्वातिक (तणथा९।1०) है, जैसा कि वह कहता है ज्ञान विषयक धारणा पूर 
तरह प्रदशंनात्मक विज्ञान हे, वह प्रागनभव या शुद्ध विज्ञान हं जिसके सत्य 
अनिवायं प्रागनंभव सिद्धान्तो पर निर्भरहोते हे । काट की प्रणारी मनोवेज्ञानिक 
न होकर ताङ्तिक या हैतुजन्य ({005९)06018] }* है । वह _ हमसे अपनी 
चेतनता मे ज्ञान की शर्त की परीक्षा करने को नहीं कहता--कि ज्ञान मनो- 
वं ज्ञानिक दष्टिसे कंसे उत्पस्न होताह--कितु यथाथं ज्ञान को, गणित या भौतिक 
विज्ञान की प्रस्तावनाओं को मानकर यह पूछने को कहता है कि ताकिक भाव 
से एसी प्रस्तावनाओं को सत्ता कौ क्या मान्यता होती हे । प्रसर (8८९) 
के सम्बन्ध या कारण के सम्बन्ध के नि्णयोंसेयाइस तथ्य से किं निणंय होते 
हे, अनिवा्यंतः व्या परिणाम निकलता है? संयोजक (31116116 ) मनस्‌ 
के विना संयोजक निगय, प्रसर का प्रत्यक्ष करने वाके मनस्‌ के विनाप्रसरिक 
(8721181 ) निर्णय जौर कारण -कायं के अन्‌सार न सौचनेवाठे मनस्‌ कै धिना 
कारण-संवंधी निर्णय नहीं हो सक्ता । इस प्रणाखो का प्रयोग करते हए काट 
मानवी वद्धि को उसके सवं विकल्पों (८९1९९011९8) के साथ प्रयदत केरता ठं, 

श्व्रद्धिद्वाराही वृद्धि को परीक्षा करने परजोकुष प्राप्त होता अंग्रेजी 
शब्द ({1411500110619121 ) उसी का सूचक ह्‌ । यह अथं 'हेतुजन्य' शाब्द से ही 


= 
# 


अच्छी तरह व्यक्त होता इ--अन्‌९ 
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वह्‌ जान को संभावना ओर प्रमाण को मान लेता हू--यहां वह्‌ रूढिवादौ 
हट-- कितु वह्‌ इससे विचङ्त नहीं होता वल्कि वह॒ यह कहता हे कि यदि लह्यम 
काजान कौ संभावना से इनकार करना सचहोतो यह शमः की बात होगी । 
यदि वुद्धि कौ अपनी परीक्षा करने को योग्यता कौ वुद्धि के इस काम को हाथ 
१ लेन मे पटले हौ स्थापित किया जाय तो हम कटी नहीं पहुंच सकते । 

समस्या यट हं : गणित, भौतिक विज्ञान ओर तत्वसमीक्षा मे प्रागनुभव 
संयोजक निर्णय (16८ ४ 0107 10तदलाला1॥8 ) कंसे संभव हे या शुद्ध 
गणित, शुद्ध भौतिक विजान जर शुद्ध तत्वसमीक्ला कंसे संभव है ? इन क्ष्रों 
म॒ हम यथाथ ज्ञान को क्यों गौर कसे प्राप्तकर सकतेहु। इन प्रदनों का 
उत्तर देनं के ट्एि हमं ज्ञान के साधन की परीक्षा करनी पड़गि; हमें उसकी 
गवति उसके कार्य, उसकी संभावनाओं गौर उसकी सीमाओं पर विचार 
करना होगा । ज्ञान मनस्‌ की मान्यता की अपेक्षा रखता है । हम विचार के 
विषय के विना विचार नहीं कर सक्ते ओर कोई वस्तु विचार का विषय तभी 
हो सक्ती टं जब वह्‌ इन्द्रियों से प्राप्त हो ओौर मनस्‌ उसको ग्रहण करे या 
मनस्‌ मं संविद (ऽथा) हो । संविद्‌ पमे विषय या पदाथं या संजि 
(7९1९९्‌)18) देती ह (अन्तर्वृद्धि; काट कभी-कभी उसे अनुभवी अन्तवृद्धि 
भी कहता हं ) । समञ्ञ को इन पदार्थो पर विचार करना चाहिए या उनकी 
धारणा करनी चाहिए; इससे धारणा (९01९6]){8) पदा होते हे । संवेदन 
या प्रत्यक्ष ओर विचार करना या समञ्च के विना ज्ञान असम्भव होगा| ज्ञान 
कौ इन दो मान्यताओों मे मूलभूत रूप से भेद हौ कितु वे एक दूसरे कौ पूरक 
ठं । “स्ञि (7€९०ु१8) ओर धारणाओं (८010०08) सेही हमारे सारे 
ज्ञान के मूलतत्व निमित होते ह ।* धारणाओं के विना संज्ञि अंधी होती है 
ओर संनि (7€7९6]18) के विना धारणाः (९01९6018) निरथंक होते 
दं ।'' वुद्धि संविद्‌ द्राराजो कुछ प्राप्त होताहै उसी की व्याख्या कर सकती है । 
शायद इन दोनों अधिकरणं ({थ०प्ा(168) का एकही मृ हो कितु हम 
उसे नहीं जानते । 


1] 


-५ 


अव यह्‌ प्रर्न किज्ञान कंसे संभवदहं? दो प्ररनों मं विभाजित हो जाता 
टं : इन्दरिय-परत्यक्ष कंसे संभव ह ? ओर समज्ञ कंसे संभव है? पहले प्रश्न का 
उत्तर हेतुजन्य संवेदन रास्त्र ( 74118661 61118] ^ 6811111९ ) , प्रत्यक्ष के 
अधिकरण का सिद्धान्त) ओौर दूसरे का हेतुजन्य तकलास्तर ( 11218९61] _ 
०९18] 101९, धारणाओं ओर निर्णयो का सिद्धान्त ) मं दिया गयाह । ये दोनों 
मिलकर टेतुजन्य मूलतत्वों का सिद्धान्त (गपधा8९1त्‌ ०१] [206717९ 0 
1016ला{§ ) कहलाते हं । 
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इन्द्रिय-प्रव्यक्ष की धारणा 


पटले हम हेतुजन्य संवेदनशास्तर ( ¶18186671त€1118] ^ ९111611९ ) को 
ठ । इच्दिय-प्रत्यक्ष या संविद्‌ (ऽलाऽ15) की ताकिक पूवंरतं क्या 
ठं? प्रत्यक्ष के चिए संवेदन होने चाहिए (रंग, चब्द, ठोसपन आदि) कितु 
सवेदनों मात्र का होना ही ज्ञान नहीं होगा; संवेदन चेतनता का रूपान्तर 
मात्र ओर उसमे होनेवाके परिवतंन ही हं; वह हमारे अन्दर किसौ अन्य 
चीज द्याया उत्पन्न केवल आत्मपाती (ऽप. ९९; ९) अवस्था ही ह्‌ 1 संवेदन 
को काल ओर प्रसर (8])100) के किसी निचित स्थान से उदिष्ट होना 
चाहिए; उसका प्रत्यक्ष किसी वाह्य वस्तु या दूसरी वस्तुजों के साथ या किसी 
पटले या पीछे आनेवाी किसी चीज की भांति होना चाहिए । हमारे संवेदन 
प्रसर ओर काठ क्रम मे व्यवस्थित होते हं। इसकििए प्रत्यक्ष यातो पुद्गल 
(संवेदन) या रूप, (प्रसर ओर काल) की मान्यता की अपेक्षा रखते हं । संवेदन 
ज्ञान को सामग्री (रंग, शब्द, वजन) का निर्माण करते ह जिसे संविद्‌ (56- 
076६5) प्रसर ओौर कालके रूपों मे व्यवस्थित करतीहं ओर इस भांति 
वे संजि (71606018) हो जाते ह । आत्मा संवेदनों को ग्रहण ही नहीं करती 
वरन्‌ अपेन अन्तकृद्धि के अधिकरण (छपा) द्वारा उनका प्रत्यक्ष भौ करती 
हं : वह अपने से बाहर प्रसर ओर काल कमम रंगोंको देखती ओर शब्दों 
को सुनतो ह । संविद्‌ में प्रसर ओर काल का प्रागन्‌भव प्रत्यक्ष करनं कौ शक्ति 
होती है ; मनस्‌ इस तरह निभित ह कि वह पदार्थो के न होने परमभी प्रसरओर 
काल का प्रत्यक्ष करता ह । मनस्‌ पदार्थोकोही प्रसरया कालम नहीं देखता 
कितु स्वयं प्रसर ओर कालको भी देखताहै। इस अथं में शुद्ध प्रत्यक्ष 
(7776 61दलु0ं0 ) हो सकता हं । 

संवेदनों को प्रसर ओर काल में व्यवस्थित करनं कीक्रियायारूप स्वयं 
संवेदन नहीं हो सकते । वे अन्तर्वृद्धि के अन्‌भवाध्रितरूपन होकर आत्मा 
की प्रक्रेति मेही प्रागन्‌भव रूप से विवक्षित रहते हं। काल अन्तर-इन्द्रिय 
(10116-80088) का रूप हँ : हमें अपनी मानसिक अवस्थाजों का ज्ञान 
कालक्रम मे अनृपूव्यंसेहीहो सकता । प्रसर (8९) वाद्य-इन्द्रिय 
कारूपटह : इन्द्रियों पर आघात करनेवाली चीज को हम प्रसरिक (878)] ) 
भावसे ही जान सकते हें । कितु इन्द्रियों को प्राप्त या उपक्षिप्त (र्थ€ा?९५ } 
हर वस्तु चेतनता का रूपान्तर होने से अन्तर-इन्दरिय पर आधित होती है 
इसलिए काल सव प्रत्ययो ओर दृश्य पदार्थो की अनिवायं शतं द । 

प्रसर ओर काल वास्तविकताएं या अपने लिए सत्ता रखनेवाी चोजं 
नहीं हे । वे वस्तुओं मे उपरून्ध गृण या सम्बन्ध भी नहीं हँ । वे हमारी संविद्‌ 
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॥ 


। के वस्तुओं को जानने के तरीकेहं;वे इच्द्रियोंकी क्रियाएया रूपहै; यदि 


जगत मंप्रसर ओरकालक्रा प्रत्यक्ष करने वारा कोन होता तो जगत 
भ्रसरिक ओर कालिक न होता । “विचारमय विषयी (प्रएष्ल) को हटा 
लेने पर सारा मृतं जगत तिरोहित हौ जाया क्योकि जगत हमारे विषयी 
(8प्र.] 4९६) कौ संविद्‌ (5€57011115 ) प्रतिभास मात्र के अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं है ।“ हम प्रसर केन होने की कल्पना कभी नहीं कर सकते, हां 
हम पदाथं रहित प्रसरके बारेमे सोच सकते ह्‌ । हम प्रसररूपमंंही प्रत्यक्ष 
ओौर कल्पना करने पर्‌ वाध्य हुं । प्रसर दृद्य-पदार्थो की अनिवायं पूर्व॑शतं 
होने से अनिवार्यं प्रागनुभव प्रत्यय ह । यह कांट द्वारा हेतुजन्य (1141150९ - 
00181) या तत्वसमीक्षागत (71612]0155९21) कही जाने वाटी 
प्रणारी का उदाहरण ह । हम प्रसरके बिना पदार्थो को नहीं सोच सकते; 
हम प्रसर को पदार्थो के विना सोच सकतेहे, अतएव प्रसर हमारे पदार्थोके 
प्रत्यय या दृश्य-जगत कीं अनिवायं पूवंशतं को मनस्‌ का प्रागनुभव रूप होना 
चाहिए । यह्‌ कथन काल पर भी काग्‌ होता ह | 
अव इस प्ररनका कि शुद्ध गणित कंसे संभव हं? उत्तर भिरगया; 
गणित मे हमे यथाथं ज्ञान या संयोजक प्रागनुभव (8510611९ [70 ) निर्णय 
या स्वयंरिदढध सत्य मिलते हैँ क्योकि मनस मंप्रसर ओर काल केरूप होतेह 
ओर वह अपनी प्रकृुतिवद प्रसर ओर काट क्रम मं प्रत्यक्ष ओर कल्पना करनं 
पर बाध्यटहोतादह। । 
कितु प्रसर जौर काठ संविद्‌ की शतं माच्रहे, वे इद्दिय-प्रव्यक्ष करूप 

ह्‌, वे वस्तुओं.का प्रत्यक्च करने के हमारे तरीकेहं इसख्िएिवे प्रत्यक्ष की गर 
वस्तुओं या दृश्य पदार्थो पर उपयोजित हनं प्रर ही सत्य त हे स्वलक्षणों 
(11117148- 111-17ला5ल]ष्८ऽ) या प्रत्यक्ष-निरपेश्ष वस्तुओं पर उपयोजित 
होने से नहीं । हम उन्ट अपने प्रत्ययो की दनिर्यां से बाहर उपयोजित नहीं 
कर सकते । किन्तु यह्‌ बात हमारे अनुभवं ज्ञान को निदिचतता को नहीं 
छती; चाहे प्रसर ओौर काल स्वलक्षणों में विवक्षित हों चाहे वस्तुजों 
के प्रत्यक्ष के अनिवायः खूप माच्रहौं इससे ज्ञान पर करं असर नहीं पडता । 
, हम जिन चीजोंको देखते हवे! स्वलक्षण नहीं हं जैसा कि हम उन्हैँ 
समञ्चते हं, ओर जिन सम्बन्धो का हमें प्रत्यक्ष होता हं वे स्वलक्षणं के 
सम्बन्ध नहीं होते । यदि हम विषयी को यासंविद्‌ की हीहटाले तौ सारे 
गृण प्रसर ओर काठ मे वस्तुजों के सारे सम्बन्ध स्वय प्रसर ओर कालभी 
तिरोहित हो जाएगे ¡ तब वे निजरूप मे-द्‌ दय-पदाथं ( 10.161 01116112} -111- 
1178९] ४68) न रहकर चेतनता के रूपान्तर के तौर प्‌ केवल हमारे संवेदन 
मात्र रह जाएँगे यानी हम अपने संवेदनों का वाद्य निदशलन नहीं कर संकेगे । 
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ह्म यह्‌ नहीं जानते कि संविद्‌ से अल्ग स्वलक्षग (110198-1)1 {ला 
8९] १९७) क्या ट्‌, कौन वस्तु हमारे अन्दर संवेदन उत्पन्न करती है हमारी 
न्द्रयं पर प्रभाव न करनं वालो वस्तु अपनं आपमेव्याहं (एषा 71 15 
111067)€11061111र 01 118 €€९{ 0 0प्रा 8९156 01818) } जब कोई चीज 
आंखसे ठकरातीहंतोहम र्ग देखते ह्‌, कान सेटकरातीह तो दाब्द सनते हं । 
ये सव हमारे अन्दर संवेदन चेतनता पर प्रभाव करनेमे अल्गचीज 
अपने आपमेक्याहं यह्‌ हम नहीं जानते। हमतो उन चीजों का प्रत्यक्ष 
करने के विचित्रं तरीके कोटौ जानतेहंजो मनुष्य के लिए अनिवायं 
रायद ओर प्राणियों के ल्एिनहौो। इस अथंमं प्रसर ओर काल आत्मपाती 
(ऽप) ९९४९) या जादशं (4601 ) हं । वे इस अथं मे. वास्तविक या 
विषयपाती (006९1२४९) हते हे किं सारे दृद्यपदाथं प्रसर ओर काठ क्रम 
मे व्यवस्थित होतेह : काठ कौ शतं पूराकिए बगेर हमं किसी पदाथं का 
अनभव नहीं हो सकता । सब वस्तुएं वाह्य दश्य-पदाथं होने के नाते प्रसर में 
सहविस्ताणं (९०७९{6181९९) होगी । 
कृ चीजों के विना हमारा यथाथ ज्ञान असम्भव होगा । मनस्‌ को कोई 

न कोई चीज उपलब्ध होनी चाहिए, मनस्‌ म उससे प्रभावित होने या उसकी 
अनुमद्राओं (171]076881078) क| ग्रहण करे सकने की क्षमता होनो चाहिए 
कितु यदि हम अनुमुद्राओंमात्रकोही प्रहणकरं या चेतनता के रूपान्तर 
का अन्‌भव करतो हम अपने तक ही रह्‌ जाएंगे जौर विषयपाती (0१)९९- 
{}४९}) जगत का प्रत्यक्ष नहीं कर सकेगं । हमारे सवेदनों को विषयपाती 
गोना चाहिए ; उनको बाहर से उदिष्ट होना चाहिए, प्रसर में उनका प्रक्षेपण 
होना चाहिए--उन्हँ प्रसर ओर काल रमम व्यवस्थित होना चाहिए 
मानवी मनस्‌ के पास प्रत्यक्षके इन्हीं तरीकोंके.होनेसे हीं विषयपाती 
जगत को सत्ता हो सकती हं । 


समम (71105120): ) की धारणा 


कितु यह्‌ पर्याप्त नहीं हं । असंबद्धित संज्ञि (6८०18) ज्ञान नहीं 
होती । प्रसर ओौर काल मे वस्तुओं के प्रत्यक्ष मात्र से ज्ञान नहीं होता। सूं 
के प्रत्यक्ष मात्र ओर पत्यरके गमं होनेसेइस वबातको नहीं जाना जा सकता 
क्रि सूर्यं पत्थर को गमं करता । ह्न दो अनुभवो को विचार मं एक खास 
तरह सै सम्यन्थित करने परदहौमदइस निणय तकर पहुंच सकता हूं कि पत्थर 
को गमं करने का कारण सूयं हं । वस्तुओं को सम्बद्धित होना चाहिए; उनको 
धारणा होना चाहिए । संयोजक्र चेतन मनस्‌ समञ्ञ या वद्धिके बिना ज्ञान या 
निणेय असम्भव ह । बृद्धि प्रहण ही नहीं करती वह्‌ क्रिया भी करतीहै। 
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अन्तवृद्धि (पण्णा) विषयात्मक हे, समज्ञ धारणात्मक टैः (171 
18 267९60१8], प्णतथणड शाता ९071९९0{प] ) वह धारणाओं (९01- 
208) द्वारा विचार करती ह । हमे अपने संनि (7€1८९])18 ) को समघ्नने योग्य 
वनाना चाहिए अर्थात्‌ उन्ह धारणाओं (९००९९४७) के अन्तर्गत लाना चाहिए, 
साथ हो साथ धारणाओं (०01९९018) को भी संविद्‌ के योग्य वनाना चाहिए अर्थात्‌ 
"उन्हे प्रत्यक्ष का विषय देना चाहिए (&ण्€ ला 811 010.]€€{ 17 061९6ु17071 } । 
समञ्च अपन आप किसी चीज का प्रत्यक्ष नहीं कर सकती; इन्द्रियां स्वयं किसी 
वस्तु पर विचार नहीं कर सकतीं । ज्ञान इन दोनो के मेलसे ही सम्भव हे। 
संविद्‌ के नियमों के विज्ञान को संवेदन शास्र (4०511७1८) ओर समञ्ञ के 
-नियमों के विज्ञान को तक-शात्र (101५) कहते हं । 
समन्य संज्ञि (6८5) कौ विभिन्न रूपौ से धारणा ओर उन्हे संबंधित 
करती ह; उन्हें समन्न कौ शुद्ध धारणा या विकल्प (८९९९०९७) 
कहा जाता है क्योकि वे अनुभव से प्राप्त न होकर प्रागनभव होते हैँ । समञ्ञ अपनी 
अभिव्यक्ति निर्णय में करती है, समज्ञ निणय का अधिकरण (1ग्टपाऊु) हे; 
` विचार करना ही निर्णय करना दै। इसय्यि उसके धारणा करने के 
तरीके निर्णय करने के तरीके हँ ओौर निर्णय के इन तरीकों की खोज के लिए 
-हमे अपने निर्णयो का विद्टेषण करना चादिए ओर उनके प्रकट होने के रूपों 
की परीक्षा करनी चाहिए । चकि तकंशास्वर ने यह पहलेसे दी कर दिया ह इस 
-छिए हम उसकी सहायता ठे सकते हु । निणयों कौ ताकिकं तालिका विकल्पों 
(९2160115) कौ खोज मे पथ प्रदगंन करेगी । निर्णयो की तालिका में 
-जितने संभाव्य निर्णय ह मनस्‌ को उतनो ही शुद्ध धारणाएं या विकल्प (९४1९. 
20168) भी हं । इस विषय से सरोकार रखनेवाले तकशास्तर के भाग को 
-टतुजन्य वियोजक (112118९60€112] „1121511८ ) कहते ह्‌ । 
काट बारह तरह के निर्णयो कौ खोज करता हं : (१) सावभौम या पूर्ण- 
व्याप्ति बोधक निणेय (11ए९788] ]प्तद्टलला+ ; सब मनुष्य मरणशील प्राणी 
हैँ); (२) अपूणं व्याप्ति बोधक (21 प्ता ) निर्णय (कुर मनुष्य विद्रान 
हं) (३) एकात्मकं (8९122) निणय (नंपोलियन फ्रिस का समाद्‌ 
था) । इन निर्णयो मे हम वस्तुओं कौ धारणा परिमाण (वपाक) -- 
पूर्णता (10121117 ), अनेकत्व ( 117217६) , एकता (पण+ऊ)-- 
विकल्पों (०४९९01९8) से करते हँ । (४)! विधेयात्मक (कतिधा ए6) 
निर्णय (गर्मी गतिकाएक रूपै); (५) निषेधात्मक (70८४) ए९) निणेय 
(मनस्‌ प्रपंचित नहीं हं); (६) अपरिमित (प्] 7160) निर्णय (मनस्‌ 
 निष्प्रपंचित ह ) । इनमे गुण --सत्ता (व्क), अभाव (16281101), 
` प्रिमितता (17118107) ) --के विकल्प की अभिव्यक्ति होती ह। (७) 
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निरपेक्ष (७छ।९९०९8] ) निर्णय (पदाथं भारी होता हँ); (८) हेतुफलाधित 
(15011९०1) निर्णय (अगर वादक आएंगे तौ वर्षा होगी) (९) 
वं कल्पिक (त187116{1४९) निणेय (द्रव्य या तरलं या ठोस) । ये निर्णय 
सम्बन्ध (162 107) के विकल्प (९९1९दु0फ़ )--अन्तनिहित ओर 
अवस्थित (11166166 9त्‌ 81110815761166} जसे द्रव्य ओर संयोग 
(2९८1 तल), कायं-कारण भाव (९व08व]1 22 ५०60९1८९) , अन्योन्य 
माव (166170नो क ) --कौ अभिव्यक्ति करते हं । (१०) उपपद्य (1770016- 
7121९} निणेय (यह जहर हो सकता हं ) ; (११) प्रतिपत्ति (2586107. ) 
निणंय (यह जहर ६।/ १२) आवश्यक प्रतिपत्ति (9061९11९) निणेय 
(हरेक कारण का कायं होना चाहिए) । ये निणेय प्रकार (70097) के 
विकल्प--संभावना-असंभावना. सत्ता-असत्ता, अनिवायंता-आपातिकता (८011- 
{1110611९ ) --की अभिव्यक्ति करतेहं। 


निणयों का प्रमाण (४211015 वप्ठहलपलप8) 


समस्या उत्पन्न होती हं कि हमें मनस्‌ के इन रूपों का वस्तुओं पर 
उपयोजन करने का क्या अधिकारदुं 2 उनको विषयता का प्रमाण (07)०९ 
{८ ?2110; 5) क्या हं ? उनका मूल शुद्ध मानसिक होने परभी अनुभव में 
। उनक्रा प्रयोग किया जाता हं । हमारे विकल्प (५४1600168) इस अथं मे अन्‌भव- 
वत॑त्र हे कि वे अनुभव से प्राप्त नहीं होते। हम अपने विकल्पो को अन्‌भव 
मेँ, पदाथंमय जगत मं देखते ट । यह कमे संभव ह; एसा करनेकाहमे क्या 
अधिकार ह । न्यायज्ञ (118) वेधानिक व्यापार मे अधिकार ओर दावे 
के सबूत को निगमन (१५१०८१०1) कहते हं । यहाँ हमें विकल्पों के हेतुजन्य 
(11.411806611 16718] ) निगमन की, उनके प्रमाण या न्यायौवित्य को आवश्यकता 
। काट इस वात का सवत देता हं कि उनके विना चेतन अनुभव असम्भव 
विकल्पों (८९16९01168) द्वारा क्रिया करनेवालो आत्मज्ञान (2.]€106)- 
00) की संयोजक एकता (8111611९ पपा†ऊ ), 'एक' ओर मिलानेवारी 
चेतनता या आत्म-चेतनता, विचारों को एेसी मौलिक प्रागनुभव क्रिया के बिना 
ज्ञान या अनुभव-सम्मत जगत नहीं हो सक्ता । समञ्च निणेय करना हं जिसके 
द्ाराप्रत्यन्न करिए गए अनेक पदाथं एक आत्म-चेतनता (आत्मज्ञान कौ एकता) 
में एकत्रित होते हे । .कुछ खास तरीक (प्रसर ओर क।ल) से प्रत्यक्ष ओर 
कछ खास तरोकों (विकल्पों) से निणय ओर विचार करनेवाले बौद्धिक मनस्‌ 
के बगैर अन॒भव के पदार्थो का सावभौम ओर अवर्यक ज्ञान नहीं हो सकता । 
मनस अपनी प्रकृति प्रागनुभव श्प) से ही इस तरह व्यवस्थितं कि वह्‌ 
इन्टीं खास तरीकों से प्रत्यक्ष ओर निणेय करता हं । इन्द्रियों हारा प्रस्तुत 
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१६०. पार्चाय दशंन का इतिहास 


ओर प्रसर ओर काल क्रम में प्रत्यक्ष किएहए पदार्था पर समञ्च को शुद्ध धार- 
गाओं था विकल्पों (८४९९01९8) का उपयोजन ही ज्ञान हं । अन्‌भव विकल्पों 
दारा हौ संभवं होता है, यहो उनका एकमात्र ओचित्य हँ 

पानो के जमने का मामृलो सा प्रत्यक्ष मो असम्भव होगा यदि मनस्‌ दो 
अवस्थां (तरल ओौर सवन) को काठ सें सम्बन्धित न जाने जौर उनको 
विचार को "एक क्रिया मेः सम्बद्धित न करे! निर्णय तक पहुंचने के किए 
आत्मल्तान (9९९00) कौ संयोजक एकता प्रत्यक्ष करनं ओर जान 
सकने कै चिए मो आवश्यक ह । हमारे विचारों मे क्रिया करनेवाली सहज 
क्रियाएं, प्रत्यभिन्ना (66011101), प्रतिकृति (1९0704प९॥1011) ओर 
कल्पना इन्दियानृभव मँ भी क्रिया करती हँ ओर इन दोनों में वही विकल्प 
(९६९९०१०७) भौ क्रिया करते ट । हमान अनुभव का जगत्‌ विकल्पों द्वारा 
संभव होताह; दृद्य जगत-काक्रमया प्रकरति, हम जिस रूप में उसका प्रत्यक्ष 
करते हं, हमारी वृद्धि के ल्यों पर आधारित ह, हमारी बुद्धि दशय जगत के 
म यः प्रकृति पर आधारित नहीं है जैसा कि अनुभववादां मानते ह। काट 
यह्‌ इमो अर्थं मेँ कहता ट कि सन्न प्रकृति पर अपने नियमों का आरोप 
करतो है; दन कोदोहद कांटको यदी कोपरनिकसोय क्रांति (01111681 
लगप्प्ंणा) हं | १ | 

चकि भनस्‌ अपने नियम प्रकृति पर आरापित करता हं इसलिए हम प्रकृति 
क्ते सार्धमौम रूपों कोप्रागनुभव तौरसं जान सक्ते ह। हम यह्‌ जान सकते हं 
कि व्रत्यन्न-जगत सदा द्रु जेय तरीकों से सम्बद्धित रहेगा, हमारे अनुभव पदार्थों 
के प्रसर ओर काठके स्थाई क्रम मे हीगे, वस्तुं द्रव्य ओर संयोग (४९९७६) , 
कार्यं ओरं कारण माव से सम्बन्धित होगी ओर परस्पर एक दुसरे को प्रभावित 
कृरेगो! इसलिए हम वस्तु जगत प्र विकल्पों का उपयोजन करने मं गक्ती 
नहीं कर सकते । कितु यह याद रखना चाहिए कि उनका. उचित उपयोजनं 
केवल इर्य जगत या यथार्थया संभव अनुभव कैष्षेतर मं हौ हौ सक्ता है; 
इस क्षेत्र के वाहूर उनका प्रप्रोग अरोक; हम अनुभव के वाह्र नहो जा सकते, 
हमं इन्द्रियातौत या स्वलक्षगो (11117128-11.1116986] ९0६ ) का धार 
णात्सकः (९01९6) {प8] ) ज्ञान नरह गें टो सकता । इससे यह भी नत्तीजा निकलता 
है कि हम प्रागनुमव तौर से अनुभव कौ सामग्री को नहों जान सकते, हम 
यह नहीं जान सक्ते फि हमे कौन सा विश्जिष्ट संवेदन (रग, शब्द, वजन 
आदि) भिटेगा। हम यही क्‌ सक्ते हँ किवे चाहे जौ कृमभी हों कितु 
मनस्‌ उनको अपनं अनिवायं नियमों के अनसार हौ व्यवस्थित करेगा। 

क्रितु विकल्प (९21९०798) तौ बौद्धिक होते हं फिर उनका उपयोजन 
संज्ञि (7606015) या दृश्य जगत पर कंसे हौ सकता ह ¡ काट के अनुसार 
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द्ध धारणाओं ओर इन्द्रिय-संज्ञि (861186-10९166])18 ) मे कोई समानता 
नहीं है, वे सर्वथा विजातीय हैँ । तव हम उनको एक साथ कंसे ला सकते हं ! 
शद्ध धारणाओं ओर इन्दरिय-प्रत्यक् के बीच किसो तौसरो चौज या उनमें मध्यस्थता 
करनेवाले ब्र त्यय (71072111 ११९४) को होना चाद्िए; उसको गृद्ध (लौ- 
किकता के बगैर) ओर साथ हौ साथ इन्द्रियगम्य भो होना चाहिए । काट 
इस चीज को हेतुजन्य व्यवस्था ({7818९९त्‌ला{९] 8९] ष्य8 ). कहता 
है जिसका उपयोग अन॒भवों को सम्बन्धित करने के किए किया जाता हं । इस 
उपयोग से समज्ञ व्यवस्थित हो जाती है । जिन वातो कौ यहाँ अपेक्षा हं उनको 
प्रत्त काल्प {1716-0 ) हो करता है : वह शुद्ध ओर इन्दरियगम्य दोनों 
ही है। हमारे सारे प्रत्यय काल-रूप के अन्तगंत हे--हम अपने अनुभवो को 
काल में व्यवस्थित करतेहेओरवे कालमेही प्रकट होते हं। इसलिए यदि 
वृद्धि को संविद्‌ (801507111) को प्रभावित करना हे, यदि उसे अनुभवो 
को सम्बन्धित करना दहतो उसे काल-रूप का उपयोग करना चाहिए । वुद्धि 
शुद्ध काल-रूप दारा अपनी धारणाओं, विकल्पों ओर अपने सम्बन्धित करने 
कै एकरूप तरीकों को मृत्ति बनाने का प्रयत्न करती हं (12168 10 112९6}, 
वह उनको कल्पना कुछ निरिचित काल-सम्बन्धों (†776-76] 81008) में 
करतो हं । उदाहूरणाथं वह॒ लगातार एक को एक से जोडती हे याकाल को 
सजातीय क्षणो को श्रंखला समज्ञती हे, इस तरह उसे संख्या' कौ उपलब्धि 
होती ह । संख्या की यह क्रिया--एक मे एक जोड़ना--काक के रूप (णा 
0 {716) में अभिव्यक्त परिमाण के विकल्प कौ व्यवस्था (5९11610) ह । 
। काठ-का एकं क्षण अनन्यता (ऽग्छपाशपि), अनेक क्षण विशिष्टता 

(12141९पाश्कन+क) ओर सव क्षण सावभौमता (पणर्लाऽध] क) को 
अभिव्यक्त करते हुं । परिमाण के विकल्प को अभिव्यक्ति काल-श्रंखला ({116- 

86९1198) कौ व्यवस्था (8011618) मे कौ जाती है। वृद्धि कार मं घटने 

वाले संवेदनों यानी काठ मे विषय (९011161६) कौ कल्पना भौ करती हं या 

वह काल में किसी भी चीज की कल्पना नहीं करती इस तरह बृद्धि गृण 

(0९1) के विकल्प का चित्र बनातौहं : गुण कौ धारणा कौ अभिन्यविति 
। काल-विषय (11716-९0ला +) की व्यवस्था  (ऽदाला)8) मे होती हे। 
। वद्धि विषय (€0ात€ण!)को काल में सव परिवतनशौल चीजों मं घव रहनेवाटी 
चीज की भाति देखती हं । वृद्धि इस दढंगसेद्रव्य के विकल्प कौ कल्पना करती 
ह । वह वास्तविक वस्तु को एेसी चोज समञ्नती हं जिसके ऊपर कार मे अन्य 
वस्तु अपरिहार्य रूप से अनुसरित होती रहती हं : इस ढंग से नद्धि कारण 
विकल्प का प्रत्यक्ष करती दहै या वहु यह समन्षती ह किएक द्रव्य ओर 

दूसरे द्रव्य केगृणकाल मे अपरिहाये रूप से साथ साथ प्रकट होतेह :इसदंगसे उसे 
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१६२ पार्चाव्य दशंन-का इतिहास 


पारस्परिक क्रिया (76 ]010८8] 8०) का विकल्प उप्ठव्ध होता ह। द्रव्य, 
करण अर पारस्परिक क्रिया की अभिव्यवित काट-व्यवस्था {ध्र्‌वता, आनुपूर्व्य 
ओर सहगामिता) मे होती है। या वृद्धि यह विचार करतीदहैकि किसी चीज 
कौ सत्ता किसौ समय (संभावन। का विकल्प), किसी निदिचत समय (2९112171 ; 
क्रियाकाररित्व) या हर समय (अनिवार्यता) टोगौ । संभावना, क्रियाकारित्व 
(छप्‌) ओर अनिवायता के विकल्पो की अभिव्यवित काल-व्य।पक्तत) 
(प्76-९०ा7दवालाणा ) वने व्यवस्था (इदाला18.) मे होतो है । 


स्वलक्षणा (111185-11-111611561 ९8) का ज्ञान 


| जेता कि पहले कहा जा चूका ट्म अनुभवे परे नहः जा सक्ते या 
हमं अतीच्िय वस्तुओं, स्वलक्षणों (1108-1. लऽ] १68 ) ओर्‌ 
चेतनता पर प्रभे डालने के ढंग से अतिरिक्त वस्तुनो का प्रागनुभव ज्ञान 
नहीं हो सकता । ज्ञान प्रत्यक्ष कौ अपेक्षा रखता ह ओर इन्द्रियः हारा निज- 
स्वलक्षणों का प्रत्यक नर्द हौ कता : इन्दरिथ-भरत्यक्ष में हम उनक्ते उस 
दरीके कोह जानते हं जिसमे वे चेतनता को प्रतिभासित होती हे' वृद्धि भी 
उनका प्रत्यक्ष या अन्तज्ञनि नहीं कर्‌ सकती । हमे बौद्धिक अन्तज्ञान नही होता, 
हम अपने मनेसाक्ष (7111705 ९6) मं वस्तुओं काएकटोदृष्टि मे साक्षात्‌ हीं 
कर सकते । बुद्धि तकं विषयक (036781९९) हं, वह अन्तद्धनि नही कर तती । 
विकल्पो का स्वलक्षगों पर उ्पयोजन कर हम उन्हँ न्यायोचत नहीं 
ठहरा सकते; उदाहरणाथ्‌ हम इसका सवृत नहीं दे सकते कि हरेक चोज कौ 
सत्ता एक चेतनं जगत मे द्रव्य के खू्पमेदहं। हम एसे स्वलक्षण. का 
विचार केर सकतेहू, हम यह क्हसकते हे कि उस स्वलक्षण पर इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष काएक मभौ विधेय लागू रहींहो सकता ओर य्ह कि वह प्रसरं ओौर 
काल से परे हं ओर अपरिवर्तनदील हुं! स्वलक्षणपर एक भौ विकल्प 
लाग्‌ नहं हो सकता क्योकि हमारे पास उससे संवादिता रखनेवालो किसी 
चोज को जानन का साधन नहह । यदिप्रत्यक् हमे उपयोजन करने का मोका 
नदेतोहम यह कभी नहीं जान सकगेकिद्रव्यकी धारणा से संवादिता रखने- 
वालो किसी वस्तुको सत्ताहं भीया नहीं। स्वलक्षण के वारे मेंप्रत्यक्ष 
हमं अधेकार मं छोड देता हं । 
स्वलक्षण की धारणा अज्ञेयं । कितु यह्‌ धारणा बाधित नहींहौ क्योकि 
हम इस बात का दावा नहँ कर सकते कि केवलं कौकिक व्यवस्था ही प्रत्यक्ष 
कासंभवरूप (1070) हं । हमे संवेदनीय वस्तुओं काही संवेदनीय ज्ञान हो 
सकता ह्‌ › स्वलक्षणं का नहों। बृद्धि जिसजिसवातकौो सोचतौी है इच्धियां 
उनम से हरेक बात को नहीं जान सकतीं। अतएव. इन्द्रियों द्वारा अज्ञेय 
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स्वलक्षण की धारणा (जिसको बौद्धिक अन्तान से जान सकरन की संभावना 


हं) एक परिमित करनेवाली धारणा (1171172 ९०7९0) हे; वह इन्द्रियों 
से कहती है : यहाँ तुम्हारी सीमा हे, तुम ओर आगे नहीं जा सकते, यहां 
तुम्हारा अधिकार केर समाप्त हो जाताह। तुम केवल लौकिक्ता या दुर्य 
जगत को ही जान सकते हो; अलौकिक तक, चेतन तक, तुम्हारी पहुंच नहीं हं । 

मैः चोज को उनके स्वलक्षण मे न जानकर उन्ह जँसौीवे प्रतिभासित 
होती हे वेसा जानता हुं । इसी तरह म . अपने अहम्‌ के प्रतिभास को ही जानता 
हः उसके स्वलक्षण को नहीं । म॒न्षं अपनो सत्ता ओर कमता का बौध हं । कितु 
अपनी सत्ता का बौध होना अपने अहम्‌ क ज्ञान होना नहीं हे। जानने का 
अथं ह संज्ञि (7070९18) या जानने के विषयों की सत्ताः मानना। मे अपनं 
अहम्‌ को नहीं देखता, मक्षे उसका बौद्धिक अन्तज्ञनि भी नहीं होता; मं 
अपने आप को प्रत्यक्ष याकार क्रम मे, अन्‌सरित होनेवाटी अवस्थाओं कौ 
भाति देखता हूं । यद्यपि मे' अपने अहम्‌ को प्रत्यक्ष. करने के अर्थं मं नहीं जान 
सकता तथापि मे उस पर विचार कर सकता हूं । कांट कौ ज्ञान विषयक सारी 
धारणा एसे ही अहम्‌ के विचार पर आधारित ह । आत्मज्ञान (ध])€९९0{701.) 
की संयोजक एकता (311161९ प्रणो ) अहम्‌ का आत्म-चेतन होना 
ही है । आत्म-चेतन अहम्‌ के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, कितु प्रत्यक्न करने के अथं 
मेः हम इस अहम्‌ को नहीं जान सकते । 

अब यह स्पष्टहै कि हमे किसी एसो वस्तु का जिसका प्रत्यक्ष न हो सके 
सार्वभोभ अौर अनिवायं प्रागनभव ज्ञान नहीं हौ सकता । अतएव अनुभव से 
परे स्वलक्षणों (#145-771-111ल86] 7९8) पारमाथिक वस्तुओं-- 
संकल्प, अमरता ओर ईश्वर--का यथाथं ज्ञान देनेवाटी तत्वसमीक्षा नहीं हो 
सकती । कितु ऊपर दौ गई य्‌ क्तियो के अनुसार हम दुर्य जगत कौ व्यवस्था का 
प्रागन्‌भव विज्ञान बना सकते ष्ट । गणित की अनिवायंता प्रसर-कार के रूपों 
पर निर्भर है, ज्यामिति प्रागनूभव प्रसर (872८९) प्रत्यक्ष पर्‌ आश्रित ह ओर 
अंकगणित प्रागनुभव काल-परत्यक्ष कौ अभिव्यक्ति करनेवाखी संख्या कौ धारणा 
पर आधारित हं । प्राक्तिक विज्ञान विकल्पों पर. अ। धारित हे । प्राकृतिकं 
विज्ञान म हम द्रव्य ओर संप्नोग (२९९10७१), कायं -कारण, अन्तक्रिया आदि 
की चर्वाकरते। ह्यम ओर अनुभववादौ गलत हे । गणित ओर भौतिक विज्ञान 
का हमं सावभौम ओरं अनिवायं ज्ञान हो सकता हं कितु यहं ज्ञान द्‌्य-वस्तुओं 
जौर उनके रूप -ओर व्यवस्था का हौ होताहं । हमं स्वलक्षणों 
(00828 17 -प्लाऽ९] ०३) का ज्ञान नहीं हो सकता; यहां ह्य म सही हं । स्व- 
लक्षणों की सत्ता ह ; उनके विना संवेदन की व्याख्या नहीं हो सकती । दुर्य 
वस्तुजों के पी किसी एसी वस्तु को होना चाहिए जिसका प्रतिभास होता हं 
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जो अमानसिक हं, जो हमारी इद्दियों पर आघात करती हे ओर हमारे ज्ञान 
कौसामग्री जुटाती हं । काट एसे स्वलक्षणों कौ सत्तामें क्षणभर भी संदेह 
नहीं करता । क्रीटीक' के दूसरे संस्करण मे वह उसकी सत्ता का सवूत देता ह 
(प्रत्ययवाद्‌ का खण्डन; र्था ० तन्मा) । क्रितु इस वात 
परजोर देतेहुए भौ कि उसको सत्ता ह ओर वह हमारे संवेदनों का आश्रय 
हे काट अपनो व्यवस्था को प्रकृति कौ लाचारी से एक अनिर्चित 
सौ चौज वना देताहं । वह एक परिमित धारणा या इन्िय-ज्ञान केपथका रोडा 
वन जाती हुं : इन्द्रियों द्वारा हम अतीन्द्रिय वस्तु को नहीं जान सकते । कितु फिर 
कहा जाता हं कि यद्यपि हम उसेशजान नहीं सकते पर उसे सोच सकते ह; 
हम उस पर से विकल्पों (९४९६07९8) का आरोप हटा सकते हँ (€ ९011 
त९7 ९2160118 07 1६) । या हम उस पर॒ विकल्पों का उपयोजनं कर 
सकते ह्‌ कितु इस तरह उपयौजन करनं से विकल्पों मे विषयपाती (०९०१९ ) 
प्रमाण नहं होता। यह एक सुलक्ञाने योग्य समस्या थी ओर काट नं इस पर 
ओर ध्यान भी दिया जौर उसके उत्तराधिकारियों ने, इसी समस्या को उत्साह 
के साथ युलक्ञानेकी चेष्टा को जसा कि हम आगे देखेंगे । 


तत्व समीक्षा की असम्भावना 


काट का अभिघ्राय सन्देहवादौ' ह्यम के विरुद्ध यह दिखानाथा कि हमें 
गणित ओर भौतिक विज्ञान में ज्ञान हौ सकता ह ओर टादवनित्स-वोल्फीय 
रूढ्िवादियो' के विरुद्ध यह्‌ दिखाना था कि हमे तत्वसमीक्षा मे अतीन्द्रिय 
वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो सकता ओर इस अथं मे तत्वसमीक्षा छ्य -विन्ञान 
(1)56प१०-३९ 66९) ह ।* अव हम उसकी समस्या के दूसरे भाग को कगे । समञ्ञ 
केवल उसी को जान सकती हं जिसका अन॒भव होता ह; कितु बुद्धि समन्न 
कौ सोमाजों के बाहुर जाकर प्रत्यक्ष का विषय न होनेवाखी अतीन्द्रिय वस्तुओं 
कोधारणा करने की चेष्टा करती ह जिन पर हम विचार मात्र ही कर सकते 
ह । वृद्धि को विचार ओर संजि (61९08) में ्रान्ति होती है ओर इस 
तरह वह तरह तरह कौ अनिर्चितताओं, संदिग्ध अर्थो, भ्रान्त अन्‌मानों 
ओर वाधों मं पड़ जाती हं । अन्‌भवातीत वस्तुजों की तत्वसमीक्षा में यही 
होता । जौ प्रन अन्‌भव मे सा्थक हं वही अन्‌भवातीत मे निरर्थक हो जात 

वह्‌ तत्वसमोक्षा को (१) ज्ञान को धारणा के अध्ययन, (२) प्रकृति 
के नियमों ओौर ख्यो का निरपेक्ष ज्ञान, (३) नंतिकता के नियमो यारूपों का 
निरपेक्ष ज्ञान, (४) कुछ अंश तक संभावना रखनेवाी विश्व कौ हेतुफलाध्ित 
व्याख्या आदि इन करई अर्थो मे संभव मानता ह्‌ । ॥ 














ह । दशर्य जगत पर पूरी तरह लाग्‌ होनेवाटी कारण-कायं, द्रव्य जौर संयोग 
(2९९) १०8) की धारणाओं को जब पारमार्थिक वस्तुओं पर छाग किया 
जाताहौतोवे निर्थंकहौ जाती हं तत्वसमीक्षा प्रायः इस बात को भृलाकर 
द्र्य जगत ओर पारमाथिक जगत में विश्रम कर बैठ्ती है ओौर दृश्य जगत 
म सार्थक धारणाओं को पारमाथिक वस्तुजो पर लागू. करनं लगती है । इस 
तरह वह्‌ भ्रममे पड़जातीदहै। कांटइस भ्रम को हैतुजन्य भम (गुधःध50०- 
७1४] 11157011 ) कहता हं क्योकि इसमं समज्ञ के सिद्धान्त विवक्षित 
रहते हे । वह अन्‌भवकेक्ेत्र मे लाग्‌ होन वाले सिद्धातो को आन्तरिक 
(17011161 ) सिद्धान्त ओर इस क्षत्र का ,उल्कघन करनवाले 
सिद्धान्तो को अन्‌ भवातीत' (11,4118९611त € ) सिद्धान्त, वृद्धि की धारणा 
या प्रत्यय (10५88) कहता हँ । संवेदनं पर लाग्‌ होने वाले आत्मपाती (§01- 
‡९७† ९७) सिद्धान्तं कौ विषयपाती (011९617९ ) समञ्चकर उन्हे रवखक्षणों 
पर छाग करना उदधि का अपरिहायं भ्रम हं। काट इस तरह के अन्‌- 
भवातोत निणंयों के भ्रमो की खोज, जिससे वे हम धोखा न दे सकं, हेतुजन्य 
द न्दवाद (1772118९6166118] [1816८110 ) में करताह1 प्राकृतिक ओर 
अपरिहायं होने से इन भ्रमोंको नष्ट नहो किया जा सकता । यद्यपि हम उनसे 
छ्टकारा नहीं पा सकते तथापि उनको समज्ञ ठेन से उनके धोखे से बच 

सकते ह्‌ । । 

तत्वसमीक्चा की सावधाकती से की गई परीक्षा से बहुत से हेत्वाभास (‡:]- 

126198) मिलते हं जैसे संदिग्ध अर्थं (९वु प्रं ०९९1108), असंगत अन्‌ मान 
(107-8द्ुप्र{प8) ओर बाध ( ९011118त161008) । जसा कि हम 
देख चके ह समन्ञ मनस्‌ या बृद्धिके अधिकरण (18९पा्क) का नाम ह जिसके 
दवारा हम अपन अन्‌भवों को नियमों या सिद्धान्तो के अन्‌सार एकरूपता मे संबंधित 
करके अनेक निर्णयो तक पटूंचते हें । यह निर्णय ओर भी अधिक व्यापक 
प्रागनभव धारणाओं के अन्तगंत लाए जा सकते हं । समज्ञ के नियमों को 
उच्च सिद्धान्तो के अन्तर्गत लाने का काम बृद्धि करती ह जो मनस का अधि- 
करण हौ । इस अथं मे वृद्धि समञ्च के निर्णयो को एकता देती हं । कितु यह्‌ उच्च 
सिद्धान्त इसलिए है ताकि समञ्ञ की सुविधा के किए वे धारणाओं के प्रयोग 

को न्यनतम संभव संख्या तक रे अष्टं । एसी सर्वोपरि बृद्धि विषयों (०6९8) 

परनतो नियमों का आरोप करतीहं ओरनदहौी इस बात को व्याख्या करती 

हं कि हमें उनका ज्ञान कंसे होता हं। २ 

इस प्रकार वृद्धि बौद्धिक मनोविज्ञान में सारे मानसिक व्यापारो को आत्मा 
के प्रत्यय (10468 9 8 80प] ८ बौद्धिक सृष्टि-शास्त्र ` (९0810109$) 
मे सारी भोतिक घटनाओं को प्रकृति के प्रत्यय ओर बौद्धिक ईइवरवादमे सारी 
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घटनाओं को ईद्वर के प्रत्यय के अन्तगतं खाने कौ चेष्टा करतीदह। इसलिए 
ईद्वर को धारणा सर्वोपरि प्रत्यय, सर्वोपरि एकता ओर अन्य सव चीजों 
कै धारण करनेवालौ निरपेक्ष समष्टि (208011८ 11016) है । एसे 
प्रत्यय अन्‌भवातीत होते हं, उनको अनभवात्मक महत्ता नहीं होती । इसक्िए 
हस मृतं रूप मे एक निरपेक्च पूर्णंताके प्रत्यय कौ कभी उपक्षिप्त नहीं कर 
सक्ते; इस समस्या का समाधान नहं ह । कितु समन्न का निदान करने के 
लिए इन प्रत्ययो का अपना महत्व हँ, वे समञ्न कोज्ञानकौ खोज मे आगे 
बढ़ाते हं | 

(क) वोौद्धिक मनोविज्ञान (1810091 8९110108 ) --अतएव 
इस नतीजे पर पहुंचना उचित हौ हं कि विषयौ, जीव या ज्ञाता, के भिना ज्ञान 
नहीं हा सक्ता । ज्ञान तव तक नहीं हौ सकता जव तक वह एक चेतनता में 
के्ितिनदहो। ज्ञान तभो हौ सकतादहै जव किसी निणेय में उदेत्य ओौर 
अर विधेय को सोचनेवाला विषयो वही रहे । कितु हमे यह अनमान करने का 
अधिकार नहींदै कि टेसे ज्ञाता कौ निरपेक्ष सत्ताहं ओर वह सारे प्वितंन 
मे समान रहनेवाला निरवयव (8711016), एक, आत्मतादात्स्यक्‌ आत्म-द्रव्य 
है । इस तरह चितन करनं से बौद्धिक मनोविज्ञान पूर्र॑वाक्यौ से असंगत नतीजे 
निकारतादह; वहु जीव या विषयों जौर आत्मा शब्डो का प्रयोग अनेक अर्थो 
मे करता हं ओर इस तरह एक एसे हेत्वाभास मं पड़ जाता जिसे काट 
न्यायविरोधौ तकं (181108180 ) कहता हं । बौद्धिक मनोविज्ञान हमारे 
ज्ञान को न बढाने के साथ साथ हमे अनात्म भौतिकवाद या निराध।र अध्यात्म- 
वाद को अपनाने से भी रोकताहे। यहाँ वृद्धि हमे निरथंक चितन से बचाकर 
अपने आत्म-ज्ञान का नैतिक उपयोग करने का इशारा करती हें । नैतिक 
नियमं मनृष्य को ओौचित्य कौ चेतनता मात्र को जगत को ओर किसी चौज 
से अधिक मूल्यवान समज्ञना ओर उसे उसके प्रत्यय मं सत्ता रखन वाके एक 
उत्तम जगत का योग्य नागरिक वनना सिखाता हं। 

(ख) बौद्धिक सृष्टिशास्त्र (12101191 ०871010 ) -- वुद्धि दृश्य जगत 
कौ विषयपातौ शर्तों (०) ९९1४८ ९०९11008) कौ एक परम शतं या 
अनपेक्षित (९07 0;10०९त्‌ ) से आत्मसात्‌ करनं की चेष्टा करती है । हम 
प्रकृति कौ सम्पू्णेता या विद्व का प्रत्यय बनाते हँ ओर या तौ उसको धारणा 
एक एसे सिद्धान्त के रूपमे करते है जिस पर सारा दृश्य जगत आधारित 
हैया हम द्स्य जगत मेहो. अनवेक्षित (९0107106 ) कौ खोज करते 
हं । इन दोनों दशाओं मे हम काय-कारण मूक (९087101८) 
प्रत्यय बनाते ह ओर अपने अपकरो अनेक तरह के प्रतिवादो (21111]16868 ) 
मे फंपा देते ह्‌ जिनको काट अधिकार विरोध (811101168) कहता हं 


| 
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अधिकार विरोध (%07०गा९8) यूक्त्याभासित (80]111811९8] } 
प्रस्तावनां होती हं जिनको न तौ पुष्टिकरण कौ आशा टोतीहै ओरन दही 
अन्‌भव से खण्डन होने का डर । वाद (11688) बाधरहित होता ह ओर अपना 
मृलबरद्धि की अनिवार्यता मे रखता टं कितु दुभग्यिवडा प्रतिवाद (यप7111९818 ) 
अपने पश्च मे भी उतने हौ तकंसंगत ओर अनिवायं आधारो को प्रस्तुत कर 

सकता ह्‌ । | 
इस तरह के चार अधिकार-विरोध (%011710प1168) हं जिसमं वाद ओर 
प्रतिवाद दोनों साबित किए जा सकते हं । यह साबित किया जा सक्ता हे कि 
(१)जगत का आदिहं जीर वहं अनादि या शारवत भह, कि जगत प्रसर 
मे परिमित है ओर अपरिमित भीहं; (२) कि वस्तुएँ असीम सीमा तक 
विभाज्यहं ओर नहीं मो हे जौर उनम एसे निरवयव अंडा (परमाणु) हं जिनका 
विभाजन नहो हो सकता; (३) कि जगत मं स्वतंत्रता है ओर जगत को प्रत्येक 
चटना प्रक्रमि के नियमों के अनसार होतो हे; (४)कि जगत में उसकेञंशया 
कारण की ़सियत से निरपेश्न अनिवायं सत्ता हे या जगत के अन्दर या बाहर 
, उसके कारण करो हैसिय से एसो सत्ता नहीं हं । इनमे से किसौो ओर का पन्त 
लोग सत्य की ताक्रिक कसौटी से न लेकर अपनो रुचि के अनुसार ल्ेतेहं । 
अपनो सहो रुचि को जाननेवाला हरेक विचारशील व्यक्ति वाद (1116858) 
मे कोई व्यावहारिक एचि जरूर रखता हँ । जगत का जादि है, विचार करने 
वाला विषयी निरवयव ओर अविनाशो हुं, जगत को निमित करनेवाटी सारी 
व्यवस्था काम्‌लएक मौटिक सत्ताहं जो हरेक चीज को एकटुः आर उदर्य 
का आधार ह--यं सब नैतिकता जौर धम्‌ के कुछ आधर हं। प्रतिवाद या 
अन्‌भववाद इन आधारो को हमसे छीन लेता हं । यदि जगत से भिन्न कोड 
मलिक सत्ता न हो, यदि जगत का कोई ओरसुष्टान हो, यदि हम अपनं 
संकल्प मे स्वतंत्र न हों ओर यदि पुद्गल को भांति हमारी आत्मा विभाज्य 
ओर िनारशील हो तो हमारे सारे नेतिक प्रत्ययो ओर सिद्धान्तो को सत्यता 
नष्ट हो जाती हं ओर वे अपन संद्धान्तिकि जाधार हेतुजन्य प्रत्ययो के साथ 

विनष्ट दहो जाते हं। | 

यहाँ एक संँद्धान्तिक रुचि भी हं । यदि हम वाद्‌ मे हेतुजन्य प्रत्ययो को मानं 
तो हम अनपेशित से गुरू करते हुए अपेक्षित पदार्थो कौ शता कौ पूरो श्रंखला 
की प्रागन॒भव धारणा बना सकते हं । प्रतिवाद यह्‌ काम नहीं करता । कितु 
यदि अन्‌ भववादी मान्यतां को अस्वीकार करके ही सन्तुष्टहों तो उनके सिद्धांतों 
के दावे मे नम्रता जा सकती दहं । हमे अपनौ व्यावहारिक खुचियो पर उनके 
आव से अपनी बौद्धिक मान्यतां ओर आस्था को नहीं छोड देना चाहिए । 
वक्तवे बौद्धिक अन्तर्ञान या विज्ञान नहीं कहे जारंगे क्योकि सच्चे अनुमानिक 
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ज्ञान का विषय अनृभव दही होता है। कितु अनुभववाद स्वयं रूढिवादी बन 
जाता हं ओर अन्तक्ननिकेक्षेत्र मे से वाहर जानेवारी चीजों को अस्वीकार 
करवृद्धि कौ व्यावहारिकं रुचियों पर गहरा आघात करता है| 
अधिकार-विरोधी (व1170711९5) की कछिनाहयों को काट यह संकेत 
देकर हर करने की चेष्टा करता हुं किं प्रतिवाद दुर्य जगत के लिए ओर 
वाद पारमाथिक जगत के लिए सत्यहुँ । इच्दियोंद्रारा प्रत्यक्ष किया हुआ प्रसर- 
काल मय हमारे जगतकाकालमेनतो आदि ओरन ही प्रसरमें परि 
मितता । कितु जप्रसरिक जगत भी हो सकता है जिसमें निरवयव जर आध्यात्मिक 
अस्तित्वो की सत्ता हयो । यह कोई बात नहीं है कि चूकि एक जगत मे परि- 
मितता असम्भव हँ इसखिए वह दूसरे जगत में भी असम्भव होगी । हम यही 
जानते हे कि सच्चे जगत का आदि हौ सकता है, वह ईश्वरकृत ओर परिमित 
हो सकता हौ । कितु फिर भी हमे आध्यात्मिक सत्ताओं को प्रसर मे ओर 
प्रसरिक चौजों को अनुमवातीत क्षत्र मे खोजने का कोई अधिकार नहीं ह । 
कारण सम्बन्धी अधिकार्‌-विरोव (पण) काहल भी इसी तरह 
किया गया हं । इ.्य. जगत मे हरेक चीज का कारण होता ह र प्रत्येक 
वस्तु अपने ही समान वस्तु की अपेक्षा रखती है । हमे इस कारण-श्रंखला 
के अत तक जाना चाहिए । फिर मी हमङइस वातकी धारणा कर सकते हं 
किद्‌.र्य जगत की अपेक्षित वस्तुए पारमाथिक अपेक्षा भी रख सकती हु; 
९.र्य जगत कौ श्रंखला के वाहर मी कोई एेसी चौज हौ सक्ती है जिस पर 
द्र्य जगत को अपेक्षित वस्तुए निभैर हों। हमारी वृद्धि की प्रकृति ही एसी है 
कि इन्द्रिय सापेक्ष जगत मेहम स्वतत्र कारण को कभ नहीं पा सकते, इसलिए 
हम्‌ अनुभव से स्वतंत्रता का प्रत्यय नहीं मिक सकता । यह हेतुजन्य प्रत्यय है 
क्योकि ब्र द्धिइसे अन्‌मव से स्वतंत्र होकर उत्पन्न करती हँ । यदि इन्द्रिय सापेक्ष 
जगत का कारण प्राकृतिक कारण माव्रहीहौ तौ यह देख सकना आसान है 
किप्रत्येक घटना किसी दुसरी की अनिवायं अपेक्षा करेगी, हरेक क्रिया प्रकृति 
कौ किसी घटना का अनिवायं प्राकृतिक परिणामं होगी । हेतु जन्य स्वतंत्रता 
से इनकार करना व्यावहारिक या नंतिकं स्वतंत्रता को नष्ट कर देगा । व्याव- 
हारिके स्वतंत्रता कौ यह्‌ मान्यता हौ कि यद्यपि कोई घटना नहीं हुई तथापि 
उसे होना चाहिए । अतएव इससे यह्‌ नतीजा निकलता है कि उसको अपन 
द्र्य कारण कौ विल्करुट अपेक्षा नहीं हैँ ओर हमारा संकल्प उसे उसके 
प्राकृतिक कारण से अलग यहाँ तक कि उनकी शक्ति ओर प्रभाव के विरुद्ध भी 
स्वत॑त्र रूप से उत्पन्न कर सकता है । हेतरुजन्य स्वतंत्रता के संभव होने पर व्याव- 
ठारिक स्वतंत्रता भी संभव हैः पशुओं के संकल्प के विरुद्ध हमारा संकल्प इन्द्रियों 
के वशीभूत नहीं मी हो सकता हं । 
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इस तरह स्वतंत्रता ओर प्राकृतिक अनिवायंता का समन्वय हौ सकता हं । 
हम निजरूप-वस्तुओं को द ख्य जगत का कारण मान सकते हें । स्वलक्षणो 
का प्रत्यक्ष तो नहों होता कितु उनको क्रिपाएे, द श्य जगत, अट्ट कारण श्रंखला 
मे व्यवस्थित ओर दष्टिगोचर होतो है। वही ओर उसो घटनाको यदि प्रसर 
काठके दुर्य जगत का अंश समन्न। जायत वह्‌ कारण श्रंबला को एक कंड़ो 
टोगो; यदि उसे अप्रत्यक्षगत स्वलक्षग को क्रिया समज्ञा जाय तो वह 
इन्द्रिय सापेक्ष जगत मे कार्यो (९ी€८६७) कौ अपने आप उत्पन्न करनेवाले 
स्वतंत्र कारण को क्रिया हौगौ। एक दष्ट से वह्‌ घटना प्रकृति का कायः 
होगी, दूसरी इष्टि से स्वतंत्रता का परिणाम होगौ। दूसरे शब्दों मेँ इस कायं का 
अन्‌भवाधरित कारण होना चाहिए कितु वह अनभवारश्रित कारण स्वथं किसी 
पारमाथिक या स्वतंत्र कारण का कायं हौ सकता ह कितु इससे प्राकृतिक कारणों 
से उसका सम्बन्ध नहीं ट्‌टता। 


मन्‌ष्य, पर घटित करने से इन वातो का निम्नलिखित फल होगा। इन्द्रिय 
अर समज्ञ द्वारा देखन पर मन्‌ष्य प्रकृति का अंशहै ; इस अथं मे वह अन्‌भवाध्रितः ` 
जगत का प्राणौ हं ओर कारण-कायंन्रंखला को एक कड़ी है । कितु यथाथं मे मनुष्य 
आध्यात्मिक प्राणी ह । उस पर इन्द्रिय-रूपों (8)86-{0धा18) का उपयोजन्‌ 
नहीं हो सकता ; वह कर्मो को उत्पन्न कर सकता ह । मौर मनष्य को अपनी 
इस शविति का बोध है इसलिए उस पर उत्तरदायित्व भी हँ 1 दुस्य जगत 
की कोई घटना अपना आदि स्वयं नहं हो सकती, उसका कारण होना चाहिए । 
यह्‌ वात हम वृद्धि के लिए नहो कह सकते, हम यह्‌ नहीं कह सक्ते कि बुद्धि 
ते जिस अवस्था में संकल्प को निर्धारित किया था वहु अवस्था अपनो पूवः 
अवस्था पर निभेरथो। दद्य जगतको चौजन होने से वृद्धि संविद्‌ (8०811- 
11६) को शर्त (प्रसर-काल-कारण) सेपरे; इसलिए हम उत्तके कारणः 
की प्राकृतिक व्याख्या नहीं कर सकते, वह्‌ स्वयं हर चौज का कारण हं। वृद्धिः 
या मनुष्य जैसा करि वह अपने यथाथं रूप मे है अपने सारे इच्छित कामोंका 
घ्व रतं हं । अन्‌भवाध्ित भाव बौद्धिक भाव को एन्द्रिक व्यवस्था €, वह 
मनष्य को मूतं ओर दृश्य जगतीय बनाने का ढंग है (6 लकापा 
९110112€{6€7" 78 011 {116 ऽला§प्०प्३ इला1ला78 0 1116 1111611661प३॥ ९11818~ 
{67 11181 18, {116 8 € 17026 71811, [01167101161101126 [17 )। 
इससे कांट क अभिप्राय स्पष्टो जातादह। हरेक इच्छित काम रु 
बृद्धि का सोधा परिणाम ह; अतएव मनुष्य स्वतंत्र कर्ता हं, वह प्राकृतिक 
कारणों को श्रंखला की कड़ो नहो । कितु यदि कामको दुश्य जगत कौ घटना 
समज्ञा जाय तो वह सवंथा निर्धारित होगा । मनूष्य जपनं जाप मं स्वतंत्र कर्ता 
हौ, वह कार्यों को उत्पन्न करता दह; कितु जव मनस्‌ इन कामों को देखता ह 
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तो वहु उनको कारण के ताने बान मेवृन उनके पहले ओर पीछे किसी चीज 
को रखकर उनकी किसौ विशेष प्रवृत्ति, प्रत्यय, रिक्षा, प्राकृतिक रुचान आदि 
का कायं (€{4ः) बना देता हं । कितु उस काम का यथाथ कारण वद्धि दहै, 
क्रियां मनूष्य के बौद्धिक भावके कारण हीतीह्‌। हम यह समञ्जते च ह कि 
बृद्धि पर इच्छरियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ओर उसमे कोई परिवतंन नहीं 
होता । | | 
काट “क्रौटोक आव्‌ प्योर रोजन'' मं स्वत॑त्रता को सत्ताया उसकी संभावना 
-को स्थापित नहीं करता । उसका प्रयोजन केवल यष दिखाना ह कि बृद्धि स्वयं 
` -म्रत्यय को उत्पन्न करती हे, वहौ कारण शंखला को प्रारम्भ करती ह अर साथ 
साथ समञ्ञ को कारण के नियमदेतीटहं या अपने आपको अधिकार-विरोधों 
(27111071168) मे उलक्ना लेतौ है । काट यह भौ सावित करना चाहता 
हँ किमप्रकृति स्वतंत्र कारण के प्रत्यय का विरोध नहा करती। 
अनिवार्यं ओर आपात्तिक (९00४0९ना'{) सत्ता के अधिकार-विरोधों 
(ध1170ङ) को कांट इसतरह हक करता ह्‌ । द्र्य जगत मं वृद्धि किसी 
-चीज को अनिवार्यं या स्वतंत्र मानने से इनकार करती ह, हरेक चीज आपातिक 
ओर एक दूसरे पर निर्भर दह । कितु इसते इस वात का खण्डन नहीं होता 
कि यह सम्पूणं दशर्य जगत किसी स्वतंत्र अन्‌भव-निरपेक्ष वुद्धिमय सत्ता पर 
आधारित हो सकता ह जौ स्वयं दृ द्य जगत को संभावना काआधारह | हम 
इचन्धिय सापेक्ष सस्पूर्णं जगत को किस। वृद्धिमय सत्ता कौ अभिव्यक्ति मान सकते 
दहं जो द्रव्य ओर अनिवायं सत्तां जौर जिसके विना किसी वस्तु की सत्ता 
-नहीं हो सकती ओर जो अपनी सत्ता के लिए किसी कौ अपेक्षा नहीं रखती । 
-हमे यह्‌ नहीं कहना चाहिए कि चूंकि दृश्य जगत कौ व्याख्या के किए वृद्धिमय 
-सत्ता व्यथं हं इसलिए वह्‌ असम्भव हं । एसौ सत्ता असम्भव हो सकती ह कितु 
-समञ्न के बारेमंहमजो कुछ सत्य होता देख चूके हं उससे यह नतीजा नहीं 
निकलता कि वहु अप्म्भवह। दशय जगत पर हम इन्द्रिय-सपेक्षस्ग से ही 
विचार कर सकते ह कितु विचार करने का अकेला वही ढंग नहीं है। हम 
अन्य सत्ता कौ व्यवस्था, स्वकक्षणों कौ व्यवस्था, इन्द्रिय निरपेक्ष विचार 
वस्तुगों (110प९1-111798) कौ धारणा भौ कर सक्तेह्‌। हम इन्द्रियों 
को प्रतिभासित होनेवाी वस्तुं से अल्ग एसौ वस्तुखौं कौ धारणा भी कर 
-सकते हः जिन पर्‌ हम विचार कर सकते हं । हम किस वृद्धिमय चीज को 
मानने पर विवश ह जिस पर दद्य जगत आधारित हं कितु एसे पदार्थौ के 
वारे मे हम जानते कुछ नहीं । हम उनकी धारणा ही वना सक्ते ह जौर उनको. 
-अनृभव की धारणाओं के साधरम्यसे ही समन्न सक्ते हं। ,. 
(ग) बौद्धिक ईइवरवाद (1२2110] 1160108ॐ ) --हम एक अनुभवाध्रित 
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जयतत का प्रत्यय बनाते हे जौर वस्तुओं की इस व्यवस्था या द्म जगत को सत्ता 
अपने से बाहर समञ्चते हें । हम यहं भूर जाते ह कि वह्‌ हमारा प्रत्यय हं 
अगैर हम उसका अस्तित्व मान वेठ्ते हे । हम उसका सारी वास्तविकता किए 
हए व्यक्तिगत वस्तु कौ भांति उपक्षेप करते इं; हम उसको _ सबसे यथि, 
सर्वोपरि, निरपेक्ष, शाद्वत ओर निरवयव वास्तविकता समन्नते हं । काट इस 
अत्यय को हैतुजन्य ईर्व रवादं का आदशं कहता हं । सवसे यथाथं सत्ता का आदरं 
मी प्रत्यय मात्र है । हम पहले उसको दस्य जगत का विषय बना क्ते हं फिर 
उसका अस्तित्व मान्‌ बैठते हं ौर तब उसे मानवी रूपदेदेते हं। 
दूरवर की सत्ता कै केवल तौन प्रमाणं हं, भोतिक-ईरवरवादौ (]011581९60- 
]९01091९9]), का्येकारण मूलक (00870108)681). । अर  तत्व॒मूुक 
(011101081९] )1 ये सब व्यथं ड 1 पहले तत्वमूल क (01010९12 ) युवित को 
लीलिए : सारो व स्तविकता को लिए हए किसौ चौज को धारणा मे उसको 
सत्ता का होना विवधित नहीं होता । सबसे यथाथं चौज की धारणा से उसको 
सत्ता भी होना ध्वनित नहं होता : य्ह हेम एकं विल्कुंल स्वच्छन्द प्रत्यय से 
संवादिता रखनेवाले पदाथं को सत्ता मान लेते हे । कायंकारण मूलक (९08710- 
1001९81) युवित मँ हम संभव अनुभव (जगत) के प्रत्यय से एक अनिवायं 
सत्ता को मान लेते हे । एसी सत्ता को ईङ्वर रूपमे हौ माना जा सकता ह । हमं 
टस नतोजे पर पहुंचने का कोद अधिकार नहींहं कि चकि हम विचार करते 
ह इसलिए निरपेक्ष सत्ता का होना आवश्यक हं । यह्‌ यथाथं मं तत्वम्‌लक 
( 011010९९] ) युक्ति हौ हं । यह युक्ति आपातिक (९0९) ) 
से कारण का अन्‌भव करती हं। एेसा अनूमान दृश्य जगत के बाहर निरथेक 
हे कितु (९०81010९) ९21 ) यूक्ति मे उसका अनुभवातीत प्रयोग किया जाता 
दं जो वजितहै। काट का कहना किइस युक्ति मं अनेक तारिक मान्यता 
हे। कारणों कौ एकता कौ खोजमे बुद्धिं की सहायता करने के किए सारे 
वरिणामों के कारण के तौर पर ईश्वरे की सत्ता मानौ जा सकती है कितु 
उसकी अनिवार्यं सत्ता मानना आवश्यक प्रतिपत्ति (800616!)९) कौं 
-निर्चितता का भिद्य आश्वासन है । वस्तुओं के अन्तिम आधार के लिए मानी 
जाने वालो निरपेक्ष अनिवार्यता सानवौ वृद्धि का सच्चा गतं हु। 
भौतिकः-रदृरवरवादी (1158100-11९01021९8] ) युक्ति मे जगत कौ 
श्रकरृति ओर व्यवस्था से सर्वोपरि सत्ता का अनुमान किया जाता हं । यह युक्ति 
भमी असफल है । इपर युतक्रित के अन्‌सार हम जगत को अनेकता, व्यवस्था ओौर 
सृन्दरता से उसके कारण कौ अनुमान करने पर वाध्य हौतेहं। एसे कारण 
को हमारे संभव अनुभवो से अधिक पूणता रखनौ चाहिए 1 हमे इस पूणेता 
क धारणा एक द्रव्य की भांति ईइवर में करने से कोई चीज नहीं रोकती । 
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यह य्‌ किति आदरयोग्य ह ओर यह मानवी बृद्धि-संगतं बड़ी पुरानी ओर स्पष्टः 
यक्तिहुं। यह्‌ उद्यो को प्रकट करतीहे ओर इसका पयंवसान प्रकृति 
मे होता हं जिसको शायद हम नहीं देखते। कितु फिर भी हम इस युवितः 
कौ आवञ्यक प्रतिपत्ति की निदिचतता के दावे को स्वीकार नहीं कर सकते 
हं । यह साधम्यं पर निर्भरय्‌ वितटै, यह मानवी कला ओर प्रकृति की उत्पत्तियों 
को समानता से यह्‌ अनुमान करती हं कि जिस तरह मानवी कला का कारणः 
समनज्ञ ओर संकत्पहोताहं उसी तरह समनज्न ओर संकल्प प्रकृति काभी कारणं 
हं । हम मनुष्य द्वारा निमित चीजोंके हीकारणओौरकायंको पूरी तरह जानते 
हं ओौरयदिहूमे कारणकोनामदेनाहोतो उन्हीं के साधम्यं से दे सकतेहं। 
यदि बृद्धि को अपने ज्ञात क्रारण को छोडकर व्याख्या के अन्नात्‌, अस्पष्ट ओर 
अप्रदडंन योग्य सिद्धान्तो को ठेना पड़ेतो यह क्षम्य नहींहं। इस युक्ति से 
जगत के निर्माताकोही स्थापना सकतीहं जो इतनो सामग्री को देखकर 
बहुत घवरा जायगा । यह युक्ति उस जगत-सृष्टा कौ स्थापना नहीं करती सारा 
जगत जिसका प्रत्यय हो! भौतिक-ईदवरवादा युदित अनुभव से कायं कारण- 
मूलक (९0870101 ९21 ) युवित तके जातोहं जौ छद्यवेशा मं केवल तत्व- 
मूलक ( 0110108९] ) युवित हं । तत्वमूलक  (01101081९21) युवित 
ही, यदि उसकी संभावना हो तो, एकमात्र युवित ह्‌। 

उनभवके क्षेत्र के बाहर कारण-सिद्धान्त नतो अथं रखतादह ओर नही 
उसका उपयोजन हो सकता हे ! इसलिए जव तक हम नं तिक नियमों को आधार 
नहीं बनाते या उनसं लासित नहीं होते तब तक बौद्धिक ईद्वरवाद नहींहो 
सकता । समञ्ञ के सारे संयोजक (8111111८) सिद्धान्तो का उपयोजन केवलः 
आन्तरिक भाव (17118116101]) स अर्थात्‌ दृश्य जगतमे हीदहौो सकता ह । 
ईरवर्‌ की सत्ता तक आने के चिए हमे उनका उपयोजन हेतुजन्य ( {78118९ला- 
त611६] ) रूप से करना पड़ता ह ओर हमारी समज्ञ इसके लिए तंयार नहीं 
हं । यदि हम अनुभव कौ सीमाओं के बाहर भी कारण का उपयोग करे तो 
भी हम ईदवर्‌ कौ धारणा नहीं बना सकते वयोकि हम ईद्वर्‌ कौ सत्ताका 
अन्‌ मानौ करने के लिए सुव संभव कार्यो (€1९८{§) के उच्चतम कायं 
(1९!) का अन्‌भव कभी नहीं करते । हेतुजन्य इद्वरवादसे एक निषेधात्मकः 
लाभ यह हं कि वह्‌ वृद्धि पर सदा नियंत्रण लगाए रहता हं ओर सारी नास्तिक 
देववादी या मानव-केन्दरित मान्यताओं का बहिष्कार करता ह्‌ं। 


अनुभव मे तत्व समीक्षा का उपयोग | 


यद्यपि हेतुजन्य प्रत्यय एक अप्रतिहत भ्रम को उत्पन्न करते हे वितुवे. 
वृद्धि के टिए समन्न के विकत्पोंकौ भाति ही नंसग्किहं। समज्ञ के दिकत्प 
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सत्य के दयोतक होतेह; वे हमारी धारणाओं कौ उनके विषयों से सहमति 
दिखाते हे । यदि हम सही ढंग से खोज सके तो हरेक अधिकरण (1९) 
का अपना प्रयोग हं । हेतुजन्य प्रत्ययो का आन्तरिक (17178116) प्रयोग 
होता है; {कितु जव उन्हे यथाथं वस्तुजो कौ धारणा मान ल्या जाता दहतो 
उनका उपयोजन अनुभवातीत ओर भ्रामक हो जाताहू। विषयों कौ धारणा 
न होने से उनका सःविहित {९0811६7 ए९) प्रयोग नहीं ह; उनका प्रयोग 
केवल नियमनात्मक (4छपा11१९) हे, वे ब्ृद्धिको किसी उदस्य की ओर 
उन्मुख करते हे : जिस तरह विकल्प विषयों की अनेकता मे एकता लाते हुं 
उसी तरह वे भी धारणाओं कौ अनेकता को एकता देते षठ । प्रत्यय द्वारा बृद्धि 
हमारे ज्ञान को व्यवधित करती हौ ओर एक सिद्धान्त हारा उसको सम्बन्धित 
करती हौ । यह्‌ व्यवस्थित एकता ताकिक हीह; वृद्धि को एकता देते रहना 
चाहिए ; व्यवस्थित एकता एक प्रणाटी (ग<ा10त्‌)हे । प्रणारी के तौर 
पर उसकी ताकिक ओर आत्मपाती (ऽप)0¶छ् ९५) अनिवायंता है, विषय- 
पाती (006९1१९७) अनिवायेता नहं ह । बहुत से तथाकथित वैज्ञानिक सिद्धांत 
प्रत्ययद्हीहं; वे निरपेक्त सत्य न हौकर कल्पनात्मक (15]001161९६] ) महत्ता 
हो रखते हं प्रागनुभव भाव से हम वास्तविकताकेरूपों को ही जान सकते 
ट कि वह प्रसरिक ओर कालिक टं ओर वस्तुएँ कारण-भाव से सम्बन्धित हं। 
कितु मूलभूत कारणो, शक्तियो या द्रव्यो, या एसी एक हौ शक्ति, कारण या 
द्रव्य की सत्ता काल्पनिक हीह । हम इस तरह की एकता को आवश्यक रूप 
से नहीं मान सकते, कितु वुद्धि कौ खातिर हमे सदा उसको (एकता कौ) खोज 
करनी चाहिए जिससे ज्ञान मे व्यवस्था आ सके। “आवश्यकता से अधिक 
-सिद्धान्तो को नहीं होना चाहिए", इस कथन मं दारांनिक प्रकृति मे उपय क्त 
एकता को मान लेते ह्‌। 

प्रकृति के कुछ विद्यार्थी (विशेष रूप से काल्पनिक) उसकी एकता ओर, 


उसकी विभिच्नतः मे सादृश्य खोजने पर अधिकजोरदेतेहे; दूसरे (जो मुख्यतया 


अन्‌भववादी ह ) प्रकृति को जातियों (87०८१९8) मे विभक्त करने पर तुले 
रहते हे । बाद की प्रवृत्ति एक ताकिक सिद्धान्त पर आधारित है जिसका 
उदेश्य व्यवस्थित पूणता ह । हरेक वगं (2618) की विभिन्न जातियां होती 
हे ओर हरेक जाति मे उपजातियां होती हे । बृद्धि किसी जाति को अपनं 
आप मे निम्नतर नहीं मानने देती । इसलिए सजातीयता (1071090लान।; ) 
` ओर उल्लेखन (810९10021101) के नियम ह जो अनुभव से नहीं मिलते । 
जाति ओर उपजाति कौ मध्यस्थ जातियों की भी संभावना होती है । जातियों 
कौ अविच्छिन्नता (९0ण४0पा{क) का नियम यहह :एक से दूसरे तक 
संक्रमण विच्छिन्न रूपसेन होकर भेद के सूक्ष्मतर अंशोंसे होता ह। यह 
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१७४ पाश््चावयय दशन का इतिहास 


नियम प्रकृति के हेतुजन्य नियम (प्रकृति की अविच्छि्रिता के नियम) कौ 
अपेक्षा रखता हे जिसके विना हौ सकता है कि समज्ञ प्रकृति के मागं के विपरीत 
जाकर गुमराह हः जाय ! क्तु रूपों की यह्‌ अविच्छि्िता भौ केवल प्रत्यय 
मात्र हीं; अनुभव में उससे संवादित कोई पदार्थं नहीं हं; प्रकृति मे जातिया 
वस्तुतः विमक्त हती हे । यह नियम समन्ञ का निदंगन सामान्य रूप से करता 
हं, उसका किसी वस्तु विदोष से प्रसंग नहीं होता । दोनों सिद्धान्तो (एकता 
अयैर भेद) को आसानी से मिराया जा सकता 2 कितु जव तक हम उन्हे 
विषयपाती (07) ९९1१९) ज्ञान समन्ते हे तव तक्‌ वे सत्य के मागं में वाधक 
वने रहते ह्‌ । = 

प्रत्ययो मे विषयपाती सत्यता एक खास जय ¶ हीहोतीहं; इस अथंमें 
नहीं होती कि हम अनुभवमं उनसे संवादिता रखनेवाली वस्तु पा सकते हं। 
अनुमत मे हम सर्वोच्च वग (नाप )या निम्नतर जाति या असंख्यक मध्यस्थ 
कं त्मक-ज।तियों को नहीं देख सकते । उनम विषयपाती सत्यता इस अथं में 
होती ह कि उनका विषय समन्न होती ह जौर वे उस समञ्ञ को नियम देते 
हं वे समल्ञ के अन्‌करण के.किए मार्गम या प्रणाली की रूपरेखा बनाते हं; 
वे कहते ह : सर्वोच्च वर्गं (णण) जर निम्नतर जातियों कौ खोज मे सदा! 
ल्ग रहो । इस तरह अनुभव के विषयों पर उनका अपरोक्ष प्रभाव पड़ता 
ह; वे समञ्च कीप्रक्रियाओं मे एकरूपता या द्ढत्‌। लातेह्‌ं। 

ईश्वर कौ सत्ता के प्रत्यय का उदेश्य केवर यदी हं कि हमारी वृद्धि के 
अन्‌ृभवगत प्रयोग मं व्यवस्थित एकता बनी रहे । हमारे अनुभव के विषयोंके 
अधारया कारण का प्रत्यय हम अपने ज्ञान को व्यवस्थित करने मे सहायता 
देता हौ । मनोवैज्ञानिक, कायंक।रणमूकक ( ९0०10९12 ) ओौर ईङ्वरवादी 
प्रत्ययं से संवादिता रखनेवाी न तौ कोड्‌ वस्तु होतीदह ओरन ही उसका 
गण, कितु प्रत्यय मेएंसौ वस्तु की मान्यता से हम किसी वाध के बिना अपने 
ज्ञान को व्यवस्थित करने अओौर बढ़ाने को ओर अग्रसर होते हे । अतएव 
एसे प्रत्ययो के अनुसार चलना वृद्धि का अनिवायं उसूल ह । अपने तथ्योंको 
एकता देनं के किए हमे मनोविज्ञान मं अपनी सारी आन्तरिक घटनाओं को 
इस तरह सम्बन्धित करना चाहिए मानौ हमारी आत्मा (कम से कम इस 
जीवन मे) वैक्तिक तादात्म्य स्ने वाखा कौर स्थाई निरवयव द्रव्य हो। सुष्टि- 
दास्त्र (00871010) मे हमं श्रं्ला अपरिमित है ओर उसमे पहली 
ओर सर्वोच्चं कड़ी नहीं है यह मानकर (आन्तरिक ओर वाद्य) सारी 
प्राङ़तिक घय्नासों की शर्त कौ कभी पूरी न होने वाली खाज करनी चाहिए । 
ईश्वरवाद मे हमे यह मानकर कि अनुभव निरपेक्ष एकता देता हौ हरेक चीज , | 
को संभव्र अनुभव के सम्बन्ध मे देखना चाहिए (कितु वह एकता इन्द्रियों के 
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जगत पर निर्भरह ओर सदा उसकौ अपेक्षा रखती हँ ) । कितु साथ-साथ 
हमं उसको इस तरह देखना चाहिए मानो सारौ छौकिकता (इन्दिय-जनगत) की 
पगता का उससे बाहर्‌ सवपिरि ओर निरपेक्ष आधार--स्वतत्र, मौलिक 


ओर सजनात्मक वृ द्धि--ह। इस सवका यह अथं नहीं ह कि आत्मा की आन्तरिक ` 


घटनाओं का निष्पन्न एक निरवयव विचारशील द्रव्य से किया जाय; इसका 
यह अथं हे कि इन घटनाओं कौ निष्पत्ति एक निरवयव सत्ता के प्रत्यय के 


अनुसार एक दूसरे से कौ जाय अर्थात्‌ इन घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से 


देखा जाय कितु उनमें एकता ह इस प्रत्यय को सदा ध्यान मे रक्खा जाय। 


इसका यह अथं नहीं है कि जगत को व्यवस्था ओर उसकौ एकता की निष्पत्ति ` 


सर्वोपरि चेतनता से कौ जाय कितु कारण के प्रत्यय का प्रयोग इस तरह किया 


जाय जिससे वद्धि को जगत में कारण-कायं के सम्बन्धित करने के लिए अच्छेसेः 


अच्छा निर्देशन मिख सके ओर यह बुद्धि के सन्तोषके किटि हौो हो। 
य प्रत्यय या सिद्धान्त मस्तिष्क को कल्पनां न होकर बहुत लाभदायक ओर 


अनिवायः ह । प्रत्ययकौ कोई विवय दिएु विना (ण्यक हाणणछ 116 [तल 


5076 ०79९६}, उसकी विषय॒पातो बनाए बिना, हम व्यवस्थित एकता 
को नहीं सोच सकते ^ । कितु एसे विषय का अनुभव कभौ नहं होता, उसको 
एक समस्या कौ भाति संभाव्य रूपसे मान खिया जाता हं । व्यवस्थित एकता 


के आश्चयं के लिए, किसौ केन्द्र बिन्दु कौ ओर ओर उससे बरन के ल्एि हमें 
रवर को मानना पडता हं । वही विचार आत्मद्रव्यके प्रत्यय परमभी लागू 


होते हें । उसको स्वलक्षण नहीं समज्ञना चाहिए, हम उसके बारे मे कुछ 
नहीं जान सक्ते; वह केवल एकं एसी चीज हं जिसे हम अपने विचारों का 
आधार बना सकते हे; वह एक विन्दु ह जिससे हम अपनी चेतनता की सारी 
अवस्थाओं को उद्दिष्ट कर सक्वै हं । यदि हम प्रत्यय को प्रत्यय मात्र ही समञ्ञं 


तो हम मूतं घटनाओं (जो सवेथा भिच्र हं ) के अनुभवीय नियमों ओर अन्तर- ` 


इन्द्रिय (77116 8९156} को उपलब्ध वस्तुओ कौ व्याख्या मे परिभ्रान्त नहीं 
होगे, हम आत्मा के उत्पादन, विनष्टि ओर पुनरुज्जौवन (2117९688) 
को कोई रेतीटी कल्पना को नहीं मा्नेग । 
मानवी ज्ञान संज्ञि (761९0701) से प्रारम्भ होता हे, धारणाओं तक ` 
जाता टे ओर प्रत्ययो मे समाप्तहो जाता हं। इन तीनों तत्वों के लिहाज 
से उसमें ज्ञान का प्रागनुभव मृल होता है । पणं आलोचना से यह पता चलता 
ह किड्‌न तत्वों के लिहाज से बृद्धि अपने कल्पनात्मक प्रयोग मे संभव अनुभवः 
के क्षेत्र से परे कभौ नहो जा सकततौ। । 
प्रकृति में उद श्य (1616010 $) का उपयोग ¦ 
बृद्धि प्रकृति के मनन्‌ मे उद्य या प्रथोजनवादौ (16160९9) प्रत्यय 
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१७६ पाश्चास दशन का इतिहास 


-का उपथोजन करतीं । काट ' करटक आव्‌ जजमेट'' मे इस प्रत्यय क आलोचना 
बड़ी सावधानी से करता है । “क्रीटीकर आव्‌ जजमेट'' मं सौंदर्यं -निणय कीं 
प्रकृति पर भी विचार किया गया है} समञ्च प्रकृति कौ पूणता कौ धारणा 
-प्रकरृति के अवयवो की संगामी गतिरील शक्तियों के कायं (€व्ल) को 
| ` भति करती है । आवयविक (07९711९) वस्तुजं मं अवयव _ (78) 
| अवयवी (016) पर आधारित ओर रूप या योजना या अवयवी के प्रत्यय 
॥| ¡¦ | से निर्धारित जान पडते हं । हरेक अवयव साधन भी हं ओौर्‌ वह अवयवी को 
| -संभव वनानं के किए अव्रयवी के प्रत्यय से निर्धगरित होता हं । यहां फिर 
एक अधिकार-दिरोध (काणा) ओर दन्द (141९९11८) हे --सारी 

भौतिक वस्तुजों का सृजन यात्रिक नियमों से संभव दहै : यह वाद (1९७8) 
है; कुछ भौतिक वस्तुओं का सुजन यात्रिक नियम से संभव नहीं हं : यहं 


44 
| | | | _ प्रतिवाद यदिहमडइन सिडान्तौंको संविहित (९0118111 १९) न मानकर 
| ॥॥ - नियमनात्मक (7०४१८) माने तो यह वाधदूरहौ जाता है) नियमना 


1 

| | | | -त्मकं अथं से वाद हम भौतिक प्रकृति में यात्रिक कारणं कौ खोज करने कों 
॥ | ॥ कहता ह जहाँ भी वे संभव हौं; प्रतिवाद हमं कुछ बातों में (जौर प्रकृति की 
| ||| | -सम्पूर्णता मे भौ ) जहां यात्रिक व्याख्या पर्याप्त्‌ नहीं लगती लक्ष्यात्मक (221) 
|| कारणों या उद्यो कौ खोज करने को कटता हं । इन सिद्धान्तो से यह्‌ ध्वनित 
-नहीं होता कि हम उनकी व्याख्या इसी भांति करते ह, कि कुछ प्राकृतिक चीजों 

| -कीःयांत्रिक व्याख्या नहीं हौ सकती या उनकी व्याख्या केवर यात्रिक कारण से 
| ही दहो सकती हूं । मानवी वुद्धि यात्रिक कारणों की खोज मे निरत रहकर 

| -प्राकृतिक उदेश्य को कभी नहीं खोज सकती । एक ही चीज की भोतिक-यांत्रिक 

| श्रं खला ओर प्रयोजनवादी (161९01091९2] ) श्रंखला का एकोभाव एक ही सिद्धात 

| या प्रकृति के अज्ञेय आन्तरिक आधार मं करना असम्भव नहीं हं । हम अपनी 

| | || अद्धि की प्रकृति, काट यहाँ उसे विमर्शात्मिक _ (766५11९९) निणेय कहता 
| -है, से जावयविक (01810) जगत को उर्हुश्यात्मक समञ्लने पर॒ बाघ्य हं; 

| ` कितु अनुयव मेँ टम एसै उदेश्य को नहीं पाते ओर नह हमारे पास उसको 

| देख ' स्ने के लिए बौद्धिक अन्तकज्ञनिहै। हम किसी अंधे अचेतन उदेश्य को 

| नहीं मान सकते क्योकि यह्‌ 15100181 हो जायगा जिससे सारे प्राक्रतिक्‌ 

|| दर्शन की मौत हौ जायगी; एसे अन्ध. उदर्य को हुम अपसे अन्‌भवमें भी 
| | , नदीं पाते । हम जिन उदेश्य को जानते हं व मनुष्य कै चेतन उदेश्य हं । काट 
| 





। ||| जीवशवितिवःद (1811870 ) का संण्डन करत) हं; ५ तो हमे आवयविकता 
" ||| (ण्थणऽण ) की एकता के कारण कौ खोज छोड देनी चाहिए या फिर 
||| उसकी धारणां चेतन सत्ता के रूप में करनी चाहिए । प्रकृति के अध्ययन मं 

| अन्वेषक को निर्देशन देनेमंही प्रयोजनवादी (66010691) प्रत्यय 
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व्‌ महूत््‌ ह ; , यहं तरत्यय मनूष्य को उस उदर. को खोज सकने मं सहायता 
देता हं जिसकी पत्ति मे हरेकं साधने ओौर वस्तु के सूक्ष्मतर भाग लगे रहते 
ठ्‌, वह_ उसको उन निमित्त कारणों या साधनों की खोज मे भी सहायता 
देता हं जिनसे साध्य या उदेश्य की पुत्ति होती हौ । अतएव प्रकृति की प्रयोजन- 
वादी (†66010&21 ) व्याख्या बुद्धि की अपरिहायं प्रवृत्ति है जो कुछ कौकिक 
रूपों के मनन. सं जाग्रत होती ह किन्तु काम चलाऊ कल्पना या निर्देशन सिद्धान्त 
टौने के अलावा अनुभव मे उसका कोई उचित प्रयोग नहीं होता । 


बुद्धिं आर नैतिक ईश्वरवाद्‌ का व्यावहोरिक उपयोग 


हमारी बृद्धि को व्यवस्थित करनं मे प्रकृति का लक्ष्यात्मक उदेश्य नैतिक 
' ट| बृद्धि कौ व्यावहारिक या काल्पनिक सारी रुचि तीन प्रश्नों पर केन्द्रित 
टं : मेँ क्या जान सकता हूं ? मृज्ञे क्या करना चाहिए ? मे किस चीज कौ आशा 
कर सकता हूं  वज्ञानिक अथं मे हमे ईरवर को सत्ता, स्वतंत्रता ओर अमरता 
का ज्ञान नहीं हौ सकता। इन समस्याओं मे शुद्ध॒काल्पनिक रुचि बहुत कम 
द यदि उन तीनों को सत्ता प्रमाणितभी होजायतो भी हमें उनसे प्राकृतिक 
विज्ञान के क्षेत्र मे कोई खोज करने मे सहायता नहीं मिलेगी । जहाँ तक ज्ञान का 
सम्बन्ध ह उनका कोई उपयोग नहीं ह, उनका यथाथं महत्व व्यावहारिक या 
नैतिक है । बृद्धि नैतिक नियमों की अपेक्षा रखती हं । नैतिक नियम अनिवायं 
ह । उनकी सत्ता मानने पर हम उनको पूरवंपक्च मानकर अनिवार्यं दग से संद्धांतिक 
चितन कर सकते हं । नियम मुज्ञे इस तरह काम करने को लाचार करता हं 
। किमे सुख का अधिकारी हो जाऊं, यह अनिवायं व्यावहारिक नियम हं । चूंकि 
वृद्धि इसका आदे देती है इसलिए यह्‌ सं द्धान्तिकं चितन कौ अनिवायंताहै कि 
मे सुख की आशा करूं । नं तिकता ओर सुख अपृथक रूप से सम्बन्धित हँ; कितु 
उनका सम्बन्ध प्रत्ययमेंहीह। यदि प्राकृतिक व्यवस्था का रचयिता ईर्वर ह तो 
¦ इस वात की आशा करना कि यह प्राकृतिक व्यवस्था नैतिक व्यवस्था भी होगौ 
। संभवह्‌ ओर यहमीसंभवहं कि इस प्राकृतिक व्यवस्था मं सुख नैतिकता 
का अन॒गामी होगा। हमारी बुद्धि हमें अपने को नैतिक व्यवस्था का प्राणी 
| । समञ्नने पर विवह करती ह, जहां सुख ओर नंतिकता में समन्वय हं 1 कितु 
यह समन्वय हमे दुर्य जगत के अनुभव मं नहीं मिक्ता, इसलिए हम इस 
समन्वय की सत्ता के लिए भविष्य मे भिलनेवाले जगत को मानना पड़ताहं) 
अतएव ईङवर ओर पुनर्जीवन ये दो एेसी मान्यता हँ जिन्हे शुद्ध बुद्धि के 
सिद्धान्तो के अनुसार हम पर बुद्धि द्वारा आरोपित नैतिक नियम. से पृथक नहीं 
किया जा सकता । ६ 
नैतिक ईङ्वरवाद अपरिहायं रूप से हमें एकं निरवयव, पूणं ओर बौद्धिक 
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मौलिक सत्ता की धारणा की ओर के जाताह। इस सत्ता को सवंशक्तिमान 
होना चाहिए जिससे सारी प्रकृति ओर नंतिकता का सम्बन्ध उस सत्ता | 
के अन्तर्गत हये; उसे सवेज्ञ होना चाहिए जिससे वह नतिक मूल्य रखनेवाली 
आन्तरिक प्रवृत्तियों को जान सके; उसे सवंव्यापी होना चाहिए जिससे वह्‌ 
गत के सर्वोच्च सङ्ग को सारी आवश्यकताओं के समीप रहे; उसे शादवत 
होना चाहिए जिससे प्रकृति ओर स्वतंत्रता का यह सामञ्जस्य कभी न टृटे। 
जगत ओर हमारी कृतवुद्धि (12411५8] 76801) में सामज्जस्य होनें 
के लिए जगत कौ निष्पत्ति सर्वोच्च सत्‌ के प्रत्यय से माननी चादिए। सद्गण 
ओर सुख का मेल हमारी कृतवुद्धिकौमागिहं । यदि हम जगत में नतिक उदेश्य 
ओर जगत के पीछे इस उहेश्य की पूर्तत करने वाटी नंतिक सत्ता कोन माने तो 
यह नहीं हौ सकता । इस तरह काल्पनिक (8]९९] 1१९) बृद्धि ओर कृतबद्धि 
मेमेलहोताहै। ओर इसी तरह प्रकृति का अध्ययन एक प्रयोजनवादी (†९160- 
1081081) व्यवस्था कारूपले लेता है ओर भौतिक-ईर्वरवाद वन जाता हे। 
दूसरे चाब्दं मे हम नैतिक नियम द्वारा ईङवर ओर प्रयोजनवाद (1916010) 
तक पहुंचते ह्‌ । -- व) | 

अतएव शुद्ध वृद्धि अपने व्यावहारिकं उपयोग या नंतिक वृद्धि को भाँति ज्ञान 
को हमारी सर्वोच्च व्यावहारिक रुचियों से सम्बन्धित करती ह जिसको काल्पनिक 
वितन नहौं कर सकता । इस तरह वह्‌ उसको प्र दशंनात्मक रूढि न बनाकर 
अपने आवदयक उहेदयों के लिए एक निरपेक्षतः अनिवायं मान्यता बना देनी है । 


आचार शास्र | 

काट के आचार दशन को प्रत्ययवाद ओर सूखवाद (16000181), 
अन्तसक्षिवाद (10777003) जौर अनुभववाद के अगड़ं का वीच वचाव 
करनं के निर्णय की चेष्टा समन्ना जा सकता हं । उसकी मूलभूत समस्या सत्‌ 
(००९९३), उचित ओर अनुचित या कतव्य का अथं ओर हमारे नैतिक 
ज्ञान की विवक्षित बातों को खोजना हौ; हम कर्तव्य की.परिभाषा क्या करेगे 
ओर मनष्य की तिक प्रकृति से क्या परिणाम निकालेगे ! 

रूस ने उसको सिखाया था कि सत्सं कल्प के अतिरिक्त इस दुनियां म या 
उससे बाहर ओर कुछ भी सत्‌ नहीं ह । संकल्प तभी सत्‌ होता हं जव वह्‌ 
क्न्य भावना या र तिकता के प्रति आदर से निर्वारित हौता हं । सहानुभूति या | 
अत्प्रेम आदि प्रवृत्तियों से किया गया काम नंतिक नहीं होता; इन प्रवृत्तियों | 
के होतेइषए भी यदि उसे न तिक नियम के आदर के लिए किया जाय तौ ॥ वहु । 
नैतिक होता है। किसी काम कासत्‌ हौनायावुराहौना उसके परिणामोपर 
निभर नहीं करता; जब तक कर्ता का उदर्य सत्‌ ह तव तकर इसकी कोई 


व ना" = 
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महत्ता नहीं है कि उस काम का परिणाम सुख होता हं या पूणेता। नियम 
का आदर ही सर्वोपरि कसौटी हुं । कांट उपयोगितावाद (पि]7{-ध]165) 
ञओौर “कर्त॑न्य के स्वयंसेवकों'” कौ भावृक नँ तिकता से अरुचि रखता था । नैतिक 
नियम “निरपेक्ष आदेदा' (41601५81 1706217७) ह ; उसका आदेश 
निरपेक्ष ह; वह्‌ यह नहीं कहता कि “सुखी सफल या पूणं होन के च्एि एसा 
करो' कितु ^तुम्हँं यह करना चाहिए क्योकि यह्‌ तुम्हारा कतव्य हं" (कतव्य | 
कर्तव्य के लिपु) । वह्‌ खास कामोंया आम वातोंसे रिदता न रखकर एक मूट- | 
। 





मत सिद्धान्त को स्थापित करताह : सदाइस तरह कमं करोकि तुम अपने | 
कम को निर्धारित करनेवाटे सिद्धान्तं को सावभौम नियम बनाने कौ इच्छा कर | 
सको; इस तरह कसं करो किसव रोग तुम्हारे ही कमं के सिद्धान्त का अनू- | 
करण करे । यह नियम उचितानृचित की निदिचत कसौटी हे । उदाहरणाथं | 
तुम यह्‌ नहीं चाहोगे कि सब लोग ्ूठे वादे दिया करं क्योकि यदि सब लोग | 
फंसा करनं लगेगे तो कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा ओौर इस तरह सूठ 
वादों की पराजय हौ जाएगी ) बौद्धिक प्राणी बाधित चीजों का संकल्प नहीं कर 
सकता ओर ठे वादे चाहना एक बाधित बात है । बौद्धिक प्राणी दूसरों का 
अहित भी नहीं चाह सकता क्योकि यदि इस तरह का आचरण सावंभौमहौ | 
जाय तो कभी उसके साथ भी अमान्‌षिक व्यवहार होगा ओौर वह कभी इस | 
तरह के अमानृषिक समाज का सदस्य बनने का संकल्प नहीं कर सकता । / 
निरपेक्ष आदेश (41601 ९] [70678116 ) नृद्धि मे विवक्षित प्राग | 
नभव सार्वभौम अनिवायं नियम हं । वहं साधारण से साधारण व्यवितमे भी 
रहता ह, चाहे उसे इसका स्पष्ट बोधन हो कितु यह्‌ उसके नंतिक निणंयों 
का शासन करता है; यह उसके उचितान्‌चित कौ कसौटी हं । इसी नियम्‌ 
मे विवक्षित या उससे तादात्म्य रखनेवाला एक ओर नियम ह : इस तरह कमं 
करो कि, चाहे तुम्हारे शरीर में या किसी जौर के शरीर मे, मानवता ही 
तुम्हारा साध्य हौ साधन नहीं| हरेक व्यवित अपन सत्ता को ही अपन आप 
मः साध्य समन्ता ह इसलिए उसे हर बौद्धिक सत्ता कोवंसा ही समञ्लना चाहिए । 
यहाँ हमे स्टोदकों (81०1०) ओर ईसाइयों हारा बताया गया मानवतावादी 
( [पाथ ध.90) आदं मिलता हं जिसकी अठारहवौं शती कौ नेतिक | 
ओर राजनैतिक धारणाओं मं बड़ी प्रधानता रही । | 
_ _ अतएव बौद्धिक संकल्प अपने ऊपर सवके द्वारा स्वीकृत ओर सब पर काग्‌ | 
होने वाले सावभौम नियमों का आरोप कर लेता है । यदि हरेक व्यवित बृद्धि | 
के नियमों का पालन करे तौ इसका फल होगा बौद्धिक प्राणियों का एक समान, | 
२॥ द्धक उट्‌रयों से व्यचस्थितं एके साध्यो ( €108 ) की दुनियां । निरपेक्ष आदेख 
(021९९011९8] पपुश) ९) मे" समाज कौ णेता निहित ह, उसमे 
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बौद्धिक क्षेत्र का आदशं अनिवार रूप से विवक्षित हं । इसलिए हरेक बौद्धिक 
प्राणी को अपने आपको साध्यो के सावंभोम साम्राज्य का व्यवस्थापक सदस्य 
समक्चकर अपने सिद्धान्तो के अनसार कमं करना चाहिए । वह राजा ओर्‌ प्रजा 
दोनों ह । वही नियम वनाता है ओर वही उसका पालन करता हं । अपनी 
 नंतिक प्रकृति के कारण वह आध्यात्मिक साम्राज्य का प्राणी हे; वह अपनं 
ऊपर नियम कौ प्रभृता मानकर आदशं जगत को सर्वोपरि सत्‌ (६००५) 
मानता हुं । 
जो मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों, स्वार्थपूणं इच्छाओं से शासित न हौकर नेतिक 
नियम से शासित होता ह वह स्वतन्त्र हँ । पशु अपनी इच्छाओं ओौर स्वभाव 
के हाथों कौ कठपुतरी होता ह । अपनं अन्दर ने तिक नियम के ज्ञान से मनुष्य 
स्वाथंपूणं सुख पर ललचानेवाटी अपनी एद्धिक इच्छाओं पर रोक लगा सकता 
ह । ओर चूंकि वह्‌ अपनी एेन्दरिक प्रकृति पर नियंत्रण कर सकता हं इसि 
वह्‌ स्वतंत्रं : चूंकि उसे एसा करना चादिए इसलिए वह एसा कर सकता हं । 
नै तिक आदेडा मनुष्य की यथार्थं आत्मा की, उसको सत्ता के सिद्धान्त को जभि- 
व्यक्ति हँ । नैतिक नियम में मनुष्य की अंतरंग आत्मा कौ अभिव्यक्ति होती हं । 
नैतिक नियम उसका अपना आदेश है, वह हरेक बौद्धिक प्राणी का आदे हं । 
मनृष्य स्वयं अपने ऊपर नियम का आरोप करता हं : यह उसकी स्वायत्तता 
(2700015 } हूं । 
` नैतिक आदेश की तथ्यता संकल्प की स्वतन्त्रता का संकेत करती हं । हमारी 
नैतिक प्रकृति या व्यावहारिक वृद्धि के विना संकल्प-स्वतत्रता का प्ररन व्यथं 
हौ । हमारा मामूली वैज्ञानिक ज्ञान वस्तुओं के प्रतिभास से प्रसर-काल-क्रमसे 
सरोकार रखता है ओर इसमे हर चीज अनिवायं नियमों के अनुसार व्यवस्थित 
होती हँ : दृश्य जगत में होनेवाखी हर घटना निर्धारित होती ह जैसा कि हमनं 
देखा हँ । यदि यह प्रसर-काल-कारण कौ व्यवस्था ही वास्तविक होती तो 
स्वतंत्रता असम्भव होती । कितु कांट के अनुसार हमारी इन्द्रियों को प्रतीत होने 
वाला जगत वास्तविक जगत नहीं हँ । अतएव स्वतंत्रता संभव हं। यदि 
नैतिक नियम हमे काल-प्रसर-रहित स्वतंत्र चेतन सत्ताओं के जगत का संकेतन 
करता तो हम यह कभी नहीं जान सकते कि स्वतंत्रता यथाथ मं हं या नहीं। 
दुसरे शब्दो में मनुष्य कौ नंँतिक चेतनता, उसका उचितानुचित का ज्ञान 
उसको उसकी इन्द्रियों को उपक्षिप्त पुद्‌गलमय जगत से भिन्न जगत का आभास 
देताहु । 
नंतिक चेतनता मे संकल्प कौ स्वतंत्रता निहित हं । उसमे आत्माकी 
अनरता ओर ईश्वर का अस्तित्व भी निहित हं, यद्यपि ˆक्रीटीक आव्‌ प्योर 
रोजन" ` इन धारणाओं को वैज्ञानिक प्रदर्शनात्मक रूढ्यों कौ भांति दलित करके 
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। | उनको संभावना को ही मानता हूं । ईइवर के अस्तित्व का नैतिक प्रमाण यह्‌ 

धू ह : निरपेक्ष आदेशा ((41९९011९ब] [762{15९) एक निरपेक्ष, पवित्र ओर 

।  सदृगणात्मक संकल्प का अदेश देता ह । बृद्धि हमे यह बत्ती है कि एसा 
| संकल्प सुखी होन का अधिकारी हँ : अच्छे मनुष्य को सुखी होना चादिए; 

` अतएव सद्गुण ओर सुख मे ही सर्वोपरि सत्‌ होना चाहिए क्योंकि सुख के 

विना सद्गुण पूण सत्‌ नहीं होगा । कितु इस जगत में सद्गुण ओर सुख एक 

साथ नहीं मिरते;. सद्गुणी व्यक्ति को अक्सर सुख नहीं मिलता । वुद्धि यहं 

कहती हं कि कर्मो के अनुसार सुख देने के लिए किसी चीज का अस्तित्व होना 

चाहिए । एसा करन के लिए उस अस्तित्व को चेतन या सवज्ञ होना चाहिए : 

, उसको हमं देखना चाहिए; उसमें हमारे नैतिक आदं होने चाहिए अर्थात्‌ 


~ उसे पूणं सत्‌. होना चाहिए; उसको सद्गुण ओर सुख मे समन्वय करने कौ पूरी 
शक्ति ८५१ चाहिए अर्थात्‌ उसे सवंशवितिमान्‌ होना चाहिए । इस तरह का सवज, 
ग पणं सत्‌ अर. सवंशक्तिमान्‌ अस्तित्व ईर्वर है । अमरता की युक्ति भी इसी 








तरह दी गर दू । नेतिक नियम पूणं सत्संकल्प की अपेक्षा करता हँ । वुद्धि का 
उत्सगं हौनं से नंतिक नियम का आदेश प्राप्त योग्य होना चाहिए । कितु हम 
अपनी सत्ता के किसी क्षण मेपवित्रता तक नहीं पहुंच सकते, अतएव इस पूणता 


कौ ओर एक अनन्त काल ओौर उच्चति अनिवार्यं ह । दूसरे शब्दों मे आत्मा को 
अमर होना चाहिए । 

(क्रीटोक आव्‌ प्योर रीजन'' मे कांट ईश्वर के अस्तित्व, आत्मा की 
अमरता आर संकल्प की स्वतन्त्रता के लिये दी गई पुरानी ` बृक्तियों को 
अस्वीकार करता हे; इस दिशा मे “करीटीक आव्‌ प्योर रीजन” का परिणाम 
१ । मुन आव प्रं किटकल रीजन"' मे वह्‌ नैतिक नियम को 

त्न --र्णाजो का जाधार बनाता हू । मनुष्य स्वत॑त्रह, वह अमर दै, 

इर्वर र अस्तित्व ह : ये सब सत्य क अन्दर बौद्धिक नैतिक नियम 
मं अनिवायं रूप से निहित ह । नैतिक नियम स्वतंत्रता, अमरता ओर ईरवर 
को पुष्टि करता है; धमं का आधार नैतिकता हे । 
+ , "त्‌ स्वय कहता है कि इन रिक्षाओों का ईसाई मत से बहुत धना रिदत 
&।.(१) नं त्तिकता को पवित्रता, पूणता ओर पूणे सत्संकल्प की अपेक्षा  । 
भर जम आदशं को पूणं रूप से प्राप्त नहीं कर सकता । ईरवर ही ५५ 
र । बह यहं श ; इच्छाओं के सवल होने से मनुष्य पाप की ओर प्रेरित हता 
करे । (३) सर सकता ह कि कतव्य पालन करे ओर नियमों का , 
छ तिक नियम्‌ धीपरि सत. आगामी जीवन मेही प्राप्त हो सक्ता । हि 
¢ का बहुत मत्य अनुसार चलनेवाला व्यक्ति यानी रूरी तरं से अ २ 
(| ~बहोताहं ओर वह सभी संभव सुखो का अधिकारी टता ट 





^ 


१८२ पाश्चात्य दशंन का इतिहास 
(५) कितु नैतिक नियम सुख का वादा नहीं करता; चाहे हमें सुख मि नो 
न मिले क्रितु हमे उचित को इसर्ए करना चाहिए कि वह्‌ उचित है । नंतिकते 
का पालन सुख की प्रत्याभूति नदीं करता । (६) हमारी बुद्धि कर्ती ट 
नैतिक व्यक्ति सुखी होने के योग्य हं । अतएव कर्मो के अनुसार सुखं देनेवाले 
अस्तित्व को मानन न्यायसंगत है । ईदवर के साप्राज्यमेषएेसादही होता हं। 
कितु चख नैतिक आचरण का उदेश्य कभी नहीं हौ सकता । हमं कर्मं उचित 

लिए करना चाहिए शाइवत सुख के लि नहीं । इन्दी कुछ सिद्धान्तो के कारण 
काट को प्रोटेस्टैटवाद (70९5181) का दाशेनिक कहा जात) ठे । 
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